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भाषारटीकासमेताः भरारभ्यते। 
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भ्राधद्ह्तमर्ड्त्य विद्चुद्धनन्दस्रपणः॥ 
पृथ्चद्शमतामरन्या सरदत्तन रच्यत्त ।॥३॥ 
अ्थं--अब अरन्यकार निर्विध्रपवक अन्थकी समािके 
हिये नमस्कासत्मक मङ्ग करता ह विशुद्ध आनन्द हपवाछे 
भीमान्‌ गुरुजीको भरणापरकर रविदत्त पञ्चदश गीता भ्रन्थको 
रचता है ॥ ३॥ 
| अथ कारयपगीता ॥ 
अचाप्युदादरन्तीमा गाथा नित्यं क्षमावताम्‌ ॥ 
गीताः क्षमावतां कृष्णे काडयपेन बहात्मना ॥ २॥ 
अव कारयपभीता कहते है ॥ 
अ्थै-यदहयं राजा युधिष्ठिर द्रौपदीको कहता है किहेरष्णे 
मित्य प्रति क्षमावालकी माथा अर्थात्‌ प्रशेसाको म॒निजन कस्ते 
है जो महात्मा काश्यपजीनि क्षमावालोके बीचमें गानकरी है॥ २। 
क्षमा वमः क्षमा यज्ञः क्षमा वदाः क्षमा चुत ॥ 
य एतदव जानाति स सव क्षतुमरहति ॥ २॥ 
अर्थ-क्षमा धर्महे अर्थात्‌ क्षमासे हीन हृएको ध्म आदि 
अनर्थं कारक शते क्षमा यज्ञहे क्षमा वदहे क्षमा श्रतहे अथात्‌ 





( ०) पश्चगश्भाता | 


५ 


उत्तम॒शाश्लोका श्रवणे जो धर्मादि फलके चाहन॑वाख 
दरस प्रकार जानतहि दह सव प्रकार क्षमाके योग्यहे अर्थाव्‌ 
मबक सह स॒क्हि ॥ ३॥ ` ॥ 

क्षमा ब्रह्म क्षपा सत्यं क्षया मूतं च भावि च॥ 

क्षमा तपः क्षमा ज्चाचं क्षपयेद्‌ धृतं जगत्‌ ॥ ९ ॥ 

अ्थ-क्षमा चह्न अर्थाद्‌ बाणै क्षमा सत्य अर्थात्‌ पर- 
जह्षको पराप्त करतीहे क्षमा तपे अथात्‌ सवित कतिया तपहे 
क्षमा भाविहै अर्थात्‌ भावि रक्चा करतीहे क्षमा शा चंह अथात्‌ 
वाहिरीतरशी शुदिहे क्षमते यह्‌ संसार धारण कियांहे ॥४॥ 

अपिथङ्ञदिदखोकान्क्षपियः पाघ्रुवन्ति च्‌ ॥ 

अतिश्रह्यषिदां सेकानतिर्षे तप स्वनाप्‌ ॥ < 

अथ-पन्ञको नाननेवाटोके लोकसे ऊषरे रोकको 
भमादाटे प्रप्न होतेह बह अर्थात्‌ वेदको जाननेवाटांके 
लोकसे ऊपरफे लोको क्वमावाडे प्राप हानेहै तप(्वियकि 
रकस उप्रके छोकको श्चमावाछे प्राप्त होतेह ॥ 

अन्येव यज्खषां लोकाः कर्मिणामपरे तथा ॥ 

क्षमावतां ब्रह्मरोके रोका: परमपूरतिताः ॥ ६ ॥ 

अथे-ेताधिसाधकोंको अन्यलोक भिलतहं बावडी कवा 
आदि वनानेवाखंको अन्यलोक मिते पर्नु क्षमावारंको 
बहलोकमें परम पूजितटोक मिरे ॥ & ॥ 

शमा तनल्विना तजः क्षसा व्रह्म त पस्वनाम्‌ ॥ 

कषमा सत्य सत्यवता क्षमा यज्ञः क्षपा शमः ।॥ ७॥ 


फाणादीकासमेतं । ( ३ ) 


अथं--क्षमा तेनवालोका तेनहे क्षमा नपस्वियोका तपे क्षा 
सत्यवाराकः सत्यै क्षमा धज्ञ है क्षमा शम्‌ अर्थात्‌ शातिदहै॥७॥ 

तां क्षमां ताशी षणे कथपस्पद्विपश्त्यनेत्‌ ॥ 

यस्यां बरह्मच सत्यंच यज्ञालखोष्धास््वधिष्िताः \॥ ८॥ 

अथ--हे रुष्णे पदि प्स प्रकारकी उस प्षफक्े मेय 
स्रीखा पुरुष से त्यागि निस क्षामे कहन सत्प भोर उत्तम्‌ छोक 
स्थिव ॥ < ॥ 

सषन्तन्यमेव्‌ सततं दुर्षेण विजानता ॥ 

यदाहि क्षते सव व्रह्म संपञचते तदा ॥९॥ 

अथ--विरेष कर जाननेवाला परुषनं निरंतर श्वमा उरी 
जव मन प्राणर्हः इन्हे वेको रहार तव तञ्च अर्थात्‌ 
दैश्वर प्रात्त होताहे ॥ ९ । 

सषसत्रतापयं ठोकः प्व क्षदषदाम्‌ ॥ 

इह अन्मानपच्छन्दि पर द शुधां पतिम्‌ ॥ ३०॥ 

अथे--क्षमावाखाको षह लोक्‌ रुखशयक हे क्वमावालंको 
परलोक सुखदायक इस ठकं सन्वावको प्रात सते ओर 

रटोकर्मे शुभगतिको प्रात हतर ॥ ९० ॥ 

यषा अन्युषर्नुव्याना न्ख्य गृहतः इदा ॥ 

तेषां परतरे छोक्ास्तस्मालक्षंतिः परा पठा ॥ ३१॥ 

अ्थं-जिन मनुष्योका कोष सव काटयें क्षमते न्ट होताहै उ- 
न्हकं सत्य टोकभे उत्तम लोक अथात्‌ भोग्यपदाथं मिरतेहं ३३ 

इति गीताः कारयपेन शथा निर्यं क्षमावताम्‌ ॥ 


(४) पञ्चदशमीता ` 


त्वा गाथाः क्षमायास्तं तुष्य द्रौपडद माह्पः ॥१२॥ 
अरथं-नित्य क्षपावालोके ट्य काश्यपने ये गाथा गाह 
्षमाकी गथा अथौत्‌ प्रशंसाको सुन हे दोपदि प्रसन्न हो आर 
क्रोध मतकर ॥ १२॥ 
पितापहः अतिनवः क्षमा सपूजायष्यात ॥ 
कु च्मन्च द्वकपपत्रः क्षमा सपूनायष्यत्ि॥ १३ ॥ 
अथे-भीष्म पितामहं शतिको पसंद करता देवकीका पच 
ष्णी शतिको परर करताहे ॥ १३ ॥ 
अर्चि कटुरः क्षत्ता श्मम्‌व्‌ वदिष्यतः ॥ 
करप संजयन्थेवं हापमेष वदिष्यतः ॥ ३४ ॥ 
समदन्ता युदुत्सुच द्राणपुत्रस्तथव्‌ च) 
पितामह ना व्यासः श्चं वदति नित्यंञ्चः॥ १९५ ॥ 
अथ ब्रोणाचायं भर विदुर शांतिको पसंद करते हं रपा- 
चाय भार संजयभी शान्तिकोरी पसंद करते ह ॥१४ ॥ सोम- 
दत्त युयुल्घु अश्वत्थामा अर्‌ हमारा पितामह वेदभ्याजी ये सब 
नित्य परति शांदिको पसंद करते टै ॥ ३५ ॥ 
सयोधना नाहतीति क्षमामेवं न विन्दति ॥ 
जहस्तनाहमत्यरवे तस्मान्मां विन्दते क्षमा ॥ १६। 
एतदात्पर्वेता वृत्तमष घमः सनातनः ॥ 
समचवानुरीस्यं च तत्कतोस्म्यहमंनसा ॥ १७॥ 
जथ--षुयोधन राज्यके योग्य नही है इस दिय क्षमाको प्राप्त 
नहा हाता म राञ्यके योग्यं तित दिि मृञ्चको क्षमा पराप्त 


भाषारीकासमेत । (५) 


हे ॥१६॥ आत्मक्ञानियोंका यही वतव हे यी सनातन धर्मं है 
क्षमा ओर अनशंसपना अथोत्‌ दथापना तत्वसे क्षमा भोर अतृशं- 
मुपनाको भ करता हूं ॥ १७ ॥ 
परेस्ताडितस्यापितत्ताडनसमथेस्य 
चिते क्षोभावत्पत्तिः क्षमा ॥ १८ ॥ 
इति कार्यपगीता समाप्ता ॥ 3 ॥ 
इति प्रथमं प्रकरणम्‌ ॥ 3 ॥ 
अर्थ-शबुभनिं ताडित किया हौ ओर वह उन शुको 
ताडित करने समथं हो उसके चित्तम ऊोधकी उत्पत्ति नरी 
होना वह क्षमा है ॥ १८ ॥ 
इति रोहतकमरदेशान्तगतकेरप्रामनिवासीमोडवंश- 
वतंस॒विविधशाश्चपरमपण्डितश्रीशिवसहायपुच 
रविदत्तशाश्चिषिरचितपश्चदशगीताभावर्दप- 
कृभाषादीकायां काश्यपगीता समाप्ता ॥३॥ 
यहां प्रथम्‌ प्रकरण समाप्त इभा ॥ ३ ॥ 


जथ रोनकगीता॥ 
सोकस्थानसदस्राणि भयस्थानशतानिच ॥ 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ ३॥ 
अब शोनकमीता कृते है ॥ 
क क = क हे त्‌ क 


अर्थ--शौनकमुनि राजा युधिष्ठिरको कहता है शोक अ्थौत्‌ 
मनका तापके स्थान हनारहं भय अथात्‌ मरनेमे उद्वेगे 


(£ पथ्चदशगीतिा । 


स्थान दजारहं दिन दि पति मूर्खको प्रवेश करते ह ओर पण्डि- 
तको पवेश नही कसे ह ॥ १ ॥ 

नहि ज्ञानविरुदेषु बहुदोषेषु कम्मेसु ॥ 

भ्रयावातिष् सनन्त बुद्धमन्ता भवाद्रवाः।२ 

जथे-कि धमेमं समध्यके अभविसे मृञ्चकां शोक भयहे 
कितु राज्यका छटना भोर वनवास होने शोकं भय नरह 
एमी शंका होनेमें राजाको मनि कहतेहं फि प्रवतिरूप यज्ञ 
दान आहि पषंज्ञानफे विरोधी क्यो कि यज्ञदानआदिमिं दवेत 
प्रतीत होति पशु भर बीजका भाश आदिसे य्न वनता 
इसटिये यज्ञम बहत दोषै हसी कारणसे भेय अर्थात्‌ मोश्चके 
विरोधी एसे धर्मम अपि सरसे बुद्धिमा अत्यंत अभि. 
निवेश रहीं करतेहं ॥ २॥ 

अषटा्ग युदिमाहया सवाशेयोषिवातिनीम्‌ ॥ 

य तर्दतक्पाद्ुत् राजन्धा तथ्यवास्थता॥३॥ 

अथ--एसे कमनिष्ठाकी निन्धकर योगनिष्टको ग्रहण 
करवाताहं यम नियम असनि प्राणायाम प्रत्याहार धारणा 
ध्यान समाधि ये आठ अङ्गयोग मूत्रमे करं संकल्पको बंध 
करतेहे श॒ आठ अंगांवाटी आर तमसि आदि वाक्ये 
उपजी सेव अक्नानाकी नाशनेवाटी ओर श्चति स्मृतिसे शठ 
करीर एसी जिस दिको विद्वान कडतेहं वह बुद्धि हे राजन्‌ 


हमार सन्निधानं तेरे विषं स्थितंह्‌ ॥ ३ ॥ 


6 


नङ ईप व्यपत्सु स्वजनस्य च ॥ 


भाषारीकसमेत । (७ ) 


~ € ® 


दवन॑शाद्न्त भवदद्रधाः॥ ® ॥ 
अ्थ--अथेषच्छर अथौत्‌ धममाश भोजनवश्च आदिके अना- 
वसे दुध्तर शरीश्का दुःख भौर शका चीर उतारना आदि 
मनका दुःख इन्टोकरके आपसरीखे सजन दुःखितं नही हो 
तिह श्यो कि शारीरदुःखको सहने ओर मानसदुःखकां विवै- 
कसे नाशनेको आप्‌ सम्थहौ ॥ ४ ॥ 
भूयतां चाभिपास्याभिं जनकेन थथा पुरा ॥ 
आात्यव्यवस्थानकया गाताः अक सहत्पना ॥९। 
थँ-सुनो पँ कहता जसे ५३८े महात्म जनकजीनें मनकी 
स्थिरताके कारण श्टोक मेहं ॥ ५ ॥ 
पनोदेदससुत्थाभ्या दुःभ्यां मृदितं नमत्‌ ॥ 
तयोव्योससमासार्यां शमोपायममं शृणु ॥ ६॥ 
अ्थ-मन ओर शरीरसे उपञे दुःखि संसार पीडितरै 
गारैर ओर पोनस इःखोके वित्तासथोर सैदपते इस शातिका 
उपाय सुन ॥ ६ ॥ 
व्यापेशनिररैस्पश्चाच्छषादिएविवमैनात्‌ ॥ 
दुःखं चतु।भः शाररं कारणैः सथ्वतते ॥७॥ 
अ्थ-सेग अनिष्ट भथाद कांटा आदि छमना परिभम 
अन्नभ।दिका वर्जना इवं चार श्नि शारीरदुःख प्रवृत्त 
होते ॥ ७ ॥ 
तद तितपतिकारच्च सततं चाविचितमात्‌ ॥ 
आधिव्यापिप्रक्चपनं खियायोगद्येन दु ॥ ८ ॥ 


(८) प्चदशगीता । 


अ्थ-ओषधसे रोग दूर होताहै जती पहनना आदि 
काराभादि नहीं ठगता है स्वस्थपनासे पारभम नह रहता 
अन्नभादि मिठनेमे अनिष्ट नहीं हति इन्होसे आर निस्तर 
शारीरदुःखको नहीं चितवन करनेसे भाधरव्याषि अथात्‌ शा- 
रीरदःख शति हीताहै ॥ < ॥ 

पतिपन्ता ह्यतो केयाः शम प्रागेव कुवत ॥ 

मानसस्य प्रय्यानः सभोगीपनयनणाम्‌ ॥९॥ 

अथे-इस दकश्ष्यमाण हेत॒से बुद्धिमान वियावाठे मनुष्य 
मानस दुःखसे पहरेही शतिको करतेहं अनुकूर बोटना वहत 
लाभ दिखानेसे धननाश आदिसे उपजा मनिसदुख शति 
होतारै श्रीभादिको समपण करके कामादिसे उपना मानस 
दुःख शांत होताहै ॥ ९ ॥ 

मानसेनहि दःखेन शरीरयुपतप्यते ॥ 

अयस्तत्तन पण्डन्‌ कुम्मक्षस्थापद्मदकम्‌ ॥ १०॥ 

अथं-मानस अथात्‌ मनक दुःखम शरीर नठनाह जसे तपा- 
याहुभा रोह मोखासे पानी ॥ १० ॥ 

मानसं शमयेत्तस्माज््ञनेनाथिमिवाम्बुना ॥ 

श्रान्त मानस हयस्य अरारपुपञ्चम्यति ॥ ३१ ॥ 

अथं--तिक्षकारणसे मानस दःखको ज्ञानसे शान्त करं जसे 
आपरिकां पानीसे इस मनुष्यके मानस इख शति हनेमं शारीर- 
दुःख शान होजाताहे ॥ ११ ॥ 

मनसा दुःखमट तु स्ह इत्युपरम्यते ॥ 

सदातु सर्जत नन्तुटुःखयामसुपातच ॥ १२॥ 


काषार्दीकासमेत्‌ । (९) 


। चै 


अथे-मनके दुःखका मृट क्षेह अर्थात्‌ भीति प्रा होतीहै 
सेहे प्राणी प्रवतत होतार ओर प्रव्तिमे दुःखे योगफो प्राप्त 
होताहै ५ १२ ॥ 
छेदमूखानि दुःखानि स्नेहजानि भयानि च ॥ 
छोकदषों तथायाप्तः सवे स्नेरात्परवत्त॑ते ॥ १३॥ 

थे--स्नहसे दुःख उपनतेहं ओर सहसे भय उपनतेह शोक 
आनन्द ओर हेश ये सब स्नेहे प्रवृत्त दीति ॥ ३३ ॥ 

स्नेहाद्वाषोऽनरागश्च प्रजज्ञे विषये तथा ॥ 

अश्रेयस्काठुभावेतौ स्तृ युर स्मरतः ॥ १४॥ 

अथे-सेहसे भाव अथात्‌ संकल्प ओर विषयमे अनुराग 
अथात्‌ पीछे होनेवाटी प्रीति ये उपनतेहै ये दोनों कल्याण 
कारकं नरहीहि भावे भोर अनुराग दन दोनोमे भाव अथात्‌ संकल्प 
करना अत्यंत बुरा काहे दसटिये संकल्मका त्याग मुख्य 
साधनहै ॥ ३४ ॥ 

कोटराथियेथश्ेषं समूरं पादपं दहेत्‌ ॥ 

धमा्थोत॒तथाऽल्पोपि रागदोषो विनाशयेत्‌ ॥ १५॥ 

अथे--जमे कोटर अर्थात्‌ वृक्षके छिद्र प्राप्त हआ अधि 
जड सहित वक्षको जखाताहै तेसे अलत्पपी रम अर्थात्‌ प्रीति 
दोष धमं अथ॑को नाशताहे ॥ ३५॥ 

वप्रयागन तु त्यागा दोपदी समागमे} 

विरागं भजते जन्तुनिवेरो निरवभ्रहः ॥ १६॥ 

अथं--विपयके वियोगम नो त्यागा ह्‌ वह यामी नही कितु 


(१०) पञ्चदशमीता । 


पिषयके समागमे जो दोषदर्शी हे वही त्यागीह्‌ वही वेरने 
रहित भौर प्रतिवेधसे श्रन्य हभ पिरागको सेवताह ॥ ३६ ॥ 

तस्भात्ध्नेहं न रिप्सेत मिमेभ्यो धनसंचयात्‌ 

स्वशरोरसथुत्थं च ज्ञानेन विानवत्तयत्‌ ॥ १७ 

अ्थ-तिऽ कारणस मित्र आर धनाको पराप्त होकरमी 
उन्हें सेहरी इच्छा न करे आर अपना शरीरे उत्प हमा 
स्नेहकोभी ज्ञानं अथात्‌ भोग्य पदाथ अनित्यहे एसे जनि नि- 
वृत्त केरे ॥ १७ ॥ 

त नानवरदु इदु शाकल इतत्सस 

नें तेषु सनते स्नैहः पद्मपनरष्ववादकम्‌ ॥ २८ ॥ 

अथ--ज्ञानगके अर्थात्‌ नित्य अनिसयका विवेकवाटे युक्त 
अर्थात्‌ नित्य वस्तुकी प्रा्िके दिये उयम्‌ करतेहुये घरक 
जाननेवाठे ओर छतात्मा अथौत्‌ ध्यानपे सस्कतहभआ चिन- 
वाछे एते मनुप्योमें स्नेह संग नही कशता जसे कमलके पत्तपि 
पानी ॥ १८ ॥ 

रागाभिभूतः पुरूषः कामेन परिकृष्यते ॥ 

इच्छा सनायते तस्य ततस्तरप्णा विवषेते ॥ ३९॥ 

अथं-राम अथात्‌ रम्यवस्तुको देखनमं चित्तका खिटन। 
दस्से पीडित हृभा मनुष्य उसको चाहता हे उसकी भाति होनेम 
राचेके अत्यंत पनेसे उसके वारवार छाम वृति नहीं होती 
वृह वृष्णा बढती है ॥ ३९ ॥ 


तृष्णाहि स्ेषापिष्ठा नित्योद्रेगकरी स्मरता ॥ 


भापादीकाक्षमेत (३३) 


अधभेवहुख चेव वोरा पापानुबन्धिनी ॥ २० । 

अथं-सवांमं अत्यन्व पापवाटी नित्य प्रति उद्वेग करनेवाटी 
बहुत अधमेवाटी वोरहप ओर पापको करनेवाली एसी 
तृष्णा कही है ॥ २०॥ 

या टस्त्यजा ईमातभया न जायत जीयर्ः॥ 

यासा त्रणान्तका रमस्ता तष्णा त्यजतः ७१२१ 

अथे--द्टवुदिवालोमे जो दुस्त्वज है अधौत त्यागी नहीं 
जती बुढपासे युत हृअके वदी नहीं हयेती भोर सो ब्राणनाश- 
पयत रोग ह वह तृष्णा है उसको त्यागनेवालको ख होतारै। 

अनन्ता हि स्ात्ष्णा अन्तदहमता दणान्‌ । 

पिनाश्चयति सता अयानि इदानछः ॥ २२॥ 

अथं--वहं त॒ष्णा आदि अन्ते रहित ६ अथात्‌ तष्णाकी 
मूढ वासना अनादि है मनुष्योके अन्तर्देह अथात्‌ मनने भप्त 
हुई ष्णा भ्राणियोको नाशती ह जसे अत्यन्तं तपाया लोहक 
गोटाषूप अभि ॥ २२॥ 

यथेधः स्वसमुत्थेन वह्िना नाशमृच्छति ॥ 

तथाऽकृतात्मा खनन सहजेन विनडइयात ॥ २३ 

अथे-जेसे अपि काष्टे उपनता हे भोर का्टक)ही जरतां 


व 


है तेसे नहीं जीता भा चित्तवाल भुष्य शरीरके साथ जन्म- 
छोभसे नष्ट हो जाता है ॥ २३ ॥ 
रजतः सारृलादग्नश्चारतः स्वजनाद्‌ । 


भयमयवता नत्य सृत्थोः प्राणयतामेव ॥ २४॥ 


(३२) पथचदशमीता । 

अर्ध--रानासे पाने अभिमे चोरम्‌ आर अपना पितर तथा 
संधि उव्यवारंकां नियति भय रहनाह्‌ नम मृत्युम्‌ 
भाणिर्योको ॥ २४ ॥ [ा 

यथा ह्यामिषमकाशचे पक्षिभिः चापदभुवि ॥ 

भक्ष्यते सट मत्स्यस्तथा सवत्र वित्तवान्‌ ॥ २५ 

अ्थ-जेसे भकाशमें मासको पक्षी खातिंहं पृथिवीम्‌ टिया 
गीदड आदि मांसको खातिर पानीमं मटी मासका खाती तस 
सब जगृह धनवान्‌ खाया नाताहि ॥ २५ ॥ 

अथं एवहि केर्पाचिद्न्थं भनते तरृणाम्‌ । 

अथः श्रेयसि चासक्तो न भयो विन्दते नरः ॥ २६ ॥ 

अथै--कितनेक मढ ओर वदमान मनष्यांको भी धरन अयत 
कल्थाण कारक नहीं पनसाध्य ज्योतिोम अथौत्‌ मांमयाग आ- 
दि यज्ञं आसक्त हुभा मनुष्य कल्याणक नही प्राप दीना६ई २६ 

तस्मादथोगमाः सवे मनोमोहविवधेनाः ॥ 

कप्य दुपसाना च मयमुद्रम एव च ॥ २७ ॥ 

अ्थं-तिस कारणसे सव धनके आगम मनम मोह वरात 
कपणपना दपं अथात्‌ दृस्रेके तिरस्कारकी उच्छामान अ- 
थात्‌ मही भेह यह बुद्धि भयं उद्वेग अर्थात्‌ चिन्तका निगडा 
रहना थे सव धनसे होतेह ॥ २७ ॥ 

जथनान विदुः प्राज्ञा दुःखान्येतानि देहिनाम्‌ 

जथस्यात्पादनचव पाटने च तथाक्षये ॥ २८ ॥ 

अथ--मनुष्याको धन पैदा करनेमं धनकी रक्षा करनेमं 


भाषादीकासषमेत । (३३) 


ओर धनके नाशम धनसे उपने ये दुःख पंडितोने करेह ॥२८॥ 
सहान्तिच महडुःखं घ्रन्ति चेवा्थकारणाद्‌ ॥ 
जथोहुःखं परित्यक्तं पार्तिव शावः ॥ २९ ॥ 
अथं -धनवाठे मनुष्य वहतं दुःखको सहते भर धनके 
कारणस आपसमें मारते धनको त्यागनेकी इच्छा करनेमें 
दुःख होतार ओर रकित किये धन शतु हौज ॥ २९ ॥ 

दुःखेन चाधिमम्यन्ते तस्मात्नाञ्चं न चिन्तयेत्‌ ॥ 

असंतोषपरा मूढाः सन्तोषं थान्ति पण्डताः ॥ ३० ॥ 

अथं- दुःखसे धन पदा किये जति विसकारणसे धनको 
इकटा करने आदि दुःखको नरी चितवन कर नीं सतोषवाछे 
मृ होतेह पंडित संतोषको पराप्त होताईै॥ २०॥ 

अन्तो नास्ति पिपासायाः संतोषः परमं सुखम्‌ ॥ 

तस्मत्ततोषमेवेद पर्‌ परयन्ति पण्डिताः ॥ ३१ ॥ 

अथे-तृष्णाका अंत नरीह संतोषे प्रम सुह तिसकारणसे 
पंडित संतोषकोदी उत्तम देखते ॥ ३३ ॥ 

अनित्यं यवनं रूपं जीषितं रत्नसञ्चयः ॥ 

पेश्य्यं भरियसंवासो गरष्येत्त्च न पण्डितः ॥ ३२ ॥ 

अथ-योवन रूप जीवना रलोका संचय रेष्वय्यं ओर पिय 
वास अर्थात्‌ प्थारोमं वना ये सव अनित्य है तहं पंडित 
आसक्तं नही हो ॥ ३२ ॥ 

त्यजेत स्चर्यांस्तस्मात्तनान्ेशाव्‌ सहेत च ॥ 

नहि सञ्चयवान्कथिहश्यते निरूपद्रवः॥ 


(१४) प्चदशगीता । 


® च 


यत्य धार्मिकैः पुंमिर्नीहाथैः प्रशस्यते ॥ ३३ ॥ 
अर्थ- विश्कारणरे धवक्ले त्यागे धनत्यागसे उपने देशक 
संहे धनवाला मनुष्य कोभ उपद्रवरहित नरी दीखता दसद 
पारमिक पुरूषेनि य्ब्छासे भ्रात इभा धन उत्तम माना ॥३३॥ 
धथ यस्य षित्तेहा व्रं तस्य निरीहता ॥ 
पुश्चाटमद्क पटस्य श्रेया न स्पडन ृणाप्‌ ॥ २६ । 
अथं -जिद्को पमे लिये धनकी इच्छा उको धमकी 
इच्छा वहै करनी उत्तम ह कथो मनष्योको गार टाक पो- 
नेमे बही मार छगानष्री अस्यत उत्तमहे ॥ ३४ । 
युधिष्ठिरं वषु न स्पशं कचचेषरसि ॥ 
धुम्‌ यदत कास्य (वसुतच्छा भवाथतः। ३<। 
दत शअकरकयदा सथात्ता।॥२॥ 
इति दवितीयं प्रकरणय॥२॥ 
अर्थ॑--हे युधिष्ठिर शस पकार धनयोकेन आदि तपोत त नही 
इच्छा करनेको योग्यहै नो तुञ्चको धम्मे का््यह्‌ तो भनमं 
इच्छ भत्रे ॥ ३५ ॥ 
इति भीरोहुतकूभदेशान्तगंतवेरीग्रामनि वासिगोउश।- 
वतंसविविधशाक्चपरमपण्डितश्रीशिवसहायपु् 
रविदत्तशाश्विषिरदितपश्चदशमीतानावदी- 
पकभागदीकायां शोनकमीतासमाप्रा ॥२॥ 
यहां हितीय प्रकरण समाप हमा ॥ २॥ 





भाषादीकासमेत । (१५ ) 


अथ अष्टावकरगीता ॥ 

लोपञ्चरवाच--यः कथ्यते मंषिद्वुदिरेदा 

रकिः शेतकेतुः पृथिव्याम्‌ तस्याश्रसं परदनरेन्र 

पण्यं सदाफठेरुपपन्नं मीनैः ॥ १ ॥ स क्षाः 

शवेतकेतुदैदशं सरस्पतीं मानुषदेहरूपाम्‌ ॥ वेत्स्य। 

भिवाणीषिति संप्रत्तां उरस्ती शेतकेतुकेभषे ॥ 

॥ २ ॥ अस्मिन्युगे व्ह्मकृतवरिष्ठावास्तां घुनी 

मादरुभागिनेयो ॥ अष्टवक्रशवैव कोड्यूठरोः 

दारुकिः तकेतुः पुथिव्याम्‌ ॥ २ 

अथ अष्रावक्रता कतरह ॥ 

अथ--ठोमश सनि राजा युधिष्ठिरको कट्वैहै- पृथिवीमं पंजां 
से विदग्ध हृं बद्धिवाला उदाठकूका पुज नजो श्वेतक्ेतं कष्य 
जाता हे राजन्‌ सवकाट वक्षोसे सपश्च ओर पवि ठेस आश्रम 
उसका है देख ॥ १ ॥ यहां सनुष्यका देहह्पवाङी सर्स्वतीको 
श्वेतकेतु साक्षात देखता भया वाणीको जानंगी देसे प्रवत्त हृ 
सरस्वतीको श्वेतकेत कहता भया ॥ २॥ दी युग ज बघ्वेताअमिं 
अत्येत उत्तम कहोड म॒निका पच अष्टावक्र भर उदाटकका 


पचर श्वतकेत ये मनि मामा भानां पथिवामं ३ ॥ 


(भ 


विदहरजस्य मदहा्पतस्ता 9 मखम 
नया । प्रार्वंरय यज्ञायतन विवादं [इ ननथ्ाहतुर 
प्रमया ॥ & ॥ उपास्वकतेय सहानुजस्त्वं तस्यां 


श्रमं पुण्यतमं पविरईय ॥ अण्वं यस्यदौदिथमाह 


(१६ ) पञ्चदशगीता । 


येसि्वदिजनकस्याथ यज्ञे ॥< ॥ वादी विप्राग्योषाङ 

एवामिगम्यवाद्‌भक्त्वामनयमासर नद्याम्‌ ॥ & ॥ 

युधिष्ठिरडवाच--कथंप्रभावः सवथुवं विप्रस्तथाभतं 

या (नजग्राहनदम्‌ ॥ अवक्रः केनचासविभूव 

तत्छवे मे छमञ्च शसतत्वम्‌ ॥ ७ ॥ 

ज्थ- राजा जनफके यज्ञभवनमें दोनों मामा भानजा प्रवे 
शकर धिवादमं बंदिको जीतते भेये ॥ ४ ॥ हे कृतीका पत्र 
भादयों सहितं उसका अत्यंत पवित्र आश्रममें प्रवेशकर सेवाकर 
जिसका अष्टावक्र दोहति हृभा जो जनकके यज्ञमं ॥ ५॥ 
वादीा्षणेमिं उत्तम भर बाकक रेता अष्टावक वादे नदी विपे 
वंदिको दुवुताभया ॥ ६॥ युधिष्ठिर बोटा-देखोमश वह बाह्मण 
केसा प्रभाववाला इभा जो वादिषप बंदिको जीतता भया भौर 
किस कारणसे भया यह्‌ संपूणे त्व मुञ्चको कहो ॥ ५ ॥ 

रोम उवाच ॥ उदाटकस्य नियतः ्चिष्य एको ॥ 

नापरा कशेड़ इति विथ्तोभूत्‌ ॥ शशरषुराचायं- 

वृश्चानुवता दवि कार्ऽसाव्ययन चकर ॥८ ॥ 

तव व्रः पस्यच्रत्स शष्यस्ता चज्ञाला 

प्रिचय्या गुरः सः॥ तस्मे प्रादाटषय एष थतं 

च भाच वै दुहतर श्वा सजाता ॥ ९॥ 

तस्या गभः स्षससवद््रकलट्पः साऽचायान 

पितरं चप्युवाच॥ स्वाराभिमध्ययनं करोषि ने- 

द्‌ पितः सम्थगेवोपवतेते ॥ १० ॥ 


भषार्दीकासमेत । (३७) 


उपारुन्धः शिष्यमध्ये मरार्षिः सतंकोपादुदर- 
स्थं शचञ्चाप ॥ यस्मात्‌ कक्षो वतमानो तबीषि 
तस्माद्रकफो भवितास्यष्रकृत्वः ॥ १३॥ 


अर्थ-टछोमश कहते है -उद्ाठकका निरंतर शिष्य शुश्रषा 
करनेवाखा आचायके वशम रहनेवाखा एसा कहोड नामसे वि- 
ख्यातहुभा वह बहुत काटतक्‌ पदता रहा ॥ ८ ॥ दह्‌ गुरुकी 
टह करता रहा उस टहटको जान गरु उस्को वेदविय{ ओरं 
अपनी सुजाता नामवाटी पुत्रीको भायाके लि देता भया॥९॥ 
उप्के अधिके समान गभे हुभा वह्‌ पता हु पिताको बोला 
हे पितः सपृणं राति पहता है यह ठीक वत्तौव नही हे ॥ १०॥ 
शिष्योके मध्यमे वह कहोड महर्थि गैके बोलनाको अनुचित 
जान कोपसे पेटमं स्थित हृभाको शाप देता भेया जिच कारणस 
कु्षिमे स्थित हुभा बोलता हे तिस्ते आठ अंमोमे वक्रवाखा होगा॥ 
सवे तथा वक एवाभ्यजायदषए्टावक्रः प्रथितो वे 
महार्षैः॥अस्यासीद्रि मातरः शरेतकेतः स तेन तल्यो 
तृयूस्ता बभूव ॥ ३२ ॥ सपाड्यमानातु तदा सजाता 
सव्ध॑मानेन सुतेन कुक्षो ॥ उवाच भतौरमिदं र्हो- 
गता म्रस्मघरीनं वसुनाधनाथिनी ॥ १३ ॥ कर्थं 
करिष्याम्यधुनामहषे मास्यं दशमो वत्तते मे ॥ 
नेवास्ति ते वसुकिचित्पजाता येनाहमेतमापदं 


निस्तस्यम्‌ ॥ १४ ॥ उक्तस्त्वेवं भार्यया वे कडा 
२ 


(१८ ) पञ्चद्शमीता । 


वित्तस्यायं जनकमथाभ्यगच्छत्‌ ॥ सवे तदा वादविदा 
निगद्य निमनितो वदिनेहाप्सु विप्रः ॥ १९॥ _ 
अथं -वह वक्रह्य जन्मा पथ्वाम अहवक्र नाम्न वह्पात 
भा उसका पाम शतक्त उसा अवस्थाक समन हताय 
।१२॥ कक्षम बहताहअ गभत्त पाज्त इद जता रक्तम्‌ 
धनक चाहुनवाठा धनस्च हन हमजा पातका (सन कर्‌ ब् 
। ३३ ॥ हेमहषँ धनसे रहित हृदं मे कसे कष मुञ्चकरो दशमां 
मृहाना वतता ह तर पास दुखा धन ह ह जमकरके भरत्‌ 
हदं मँ इस आपतको तिरं ॥ १४ ॥ दृसपरकार्‌ पायाने कथित 
किया फरहोडमुनि धनके दिये जनकके पास गया वह्‌ वादको 
जाननेवाटा दिने जीतकर जलम इवो दिया ॥ ३५॥ 
उहारुकस्त तु तदा निशम्य सूतेनवादेऽप्सुनिमः 
नितं तथा ॥ उवाच तां त ततः सुजातामप्ावक्रे 
ग्रहितव्योयम्थैः ॥ १६ ॥ ररश्च सा चापि तमस्य 
पंञं जातोप्यसो नेव श्चुभ्राव विप्रः ॥उदहार्क्‌ पित्‌ 
वृञ्यापि मेने तथा्रवक्रो भात॒वच्टेतकेतुम्‌ ।॥३७ ॥ 
ततो वषं द्वादशे शेतकेतुरण्रावकं पितुरके निपण्णम्‌॥ 
अपाचकषे गृह्य पाणो सदैते नायंतवांकः पित्रित्यु- 
तत्वा ॥ १८ ॥ यत्तेनोक्तं दरक्त तत्तदानीं डदि 
स्थितं तस्य सुदुःखमासीत्‌ ॥ गरं गत्वा मातरं 
साभिगम्य पप्रच्छेदं कनु तातां ममेति ॥ १९ ॥ 
अथे--वंदिने पानीये इबोदिया यह घुनकर उदारक सुनाता- 


पाषारदीकासमेत्‌ । (१९ ) 


कों बोढा कि यह व्तात अष्टावक्रे छिप(या रखना ॥ १६ ॥ 
वह सुनाता इस व॒र्तातिकां गुप्त रखती भई जन्पटिया पीछे 
अष्टवक्रने सुना नहीं इसटिये उद्ाटकको पिता भोर भेतंकेतको 
शद मानने ठगा ॥ १७ ॥ पीठे बारहवां वषमे शरेतकेतु 
उद््‌ाटककी गोदमं वेढा हा अष्टाव्कको हाथको पकड रोदता 
हुआका बोला कि तेरा पिताङी यह्‌ गोद नहि ॥ १८ ॥ उस्‌- 
का दुष्ट वचन अष्टावक्रके हदयमें स्थिवहुभमें दुःख देनेटगा तव 
घर्‌ लाके साते समीप पने गा कि मेरा पिता कहांहै॥१९॥ 
ततः सुजाता परमातेरूपा शापाद्रता सेमेवा- 
चचक् ॥ तद्र तत्व सवपङ्धयि रातातत्यत्रषाच्छ- 
तकेतुं स विप्रः ॥ २० ॥ गच्छाषयज्ञं जनकस्य रा- 
ज्ञो बहाश्रयेः भरयते तस्य यज्ञः ॥ ओष्यावोच ब्राह्म 
णना ककाद्मथ चार्य ततर मल््षिदहच।॥२१॥ 
विचक्षणत्वैच भविष्यते नो शिवश्वकोम्यश्चहि 
ब्रह्मघोषः ॥ २२ ॥ तौ जनग्मतुमौतरुभागिनेयो 
यज्ञ सपृ जनकस्य राज्ञः॥सष्मवक्रः पाथं राज्ञा 
समेत्य प्रोत्साय्यंमाणो वाक्यमिदं जगाद ॥२३॥ 
इत्यष्टावक्रगीतायां प्रथमोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
इति तृतीयं प्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ-तदनेतर बहत पीडित हृ सुनाता शापे उरतीहृई 
सपूणं वर्ता कहती भई उस सपृणे तत्वको जान रामे अष- 
वक्र श्वेतकेतुसे कहने ठगा ॥ २० ॥ जनक रानाके यज्ञो 


(२०) पश्चदशमीता । 


चलैगे उसका यज्ञ बहुत आश्व्यवाला सुनाजातांहे यहा बाहम- 
मोका विवाद सुनैगे ओर उत्तम पदाथंको भोगमे ॥ २३ ५ 
हम दोनोको पंडितपना होगा पवित्र ओर सोम्य वेदका घोष 
होगा ॥ २२ ॥ वे दोनों मामा भानना जनक राजाके समपन्न 
यज्ञको गे मागमे वेगसे चटताहुभा अष्टावक्र राजा जनक 
मि यह वचन बोहा ॥ २३ ॥ 
यहां अष्टावक्र गीताम पहा अध्याय्‌ 
समपि हुभा ॥ १ ॥ 
यहा तृतीय भरकरण समाप्त हआ ॥ ३॥ 

अन्धस्य पन्था बधिरस्य पन्थाः क्ियः पन्था 

भारवाहस्य पन्थाः ॥ राज्ञः पन्था ब्राह्मणेन 

समेत्य समेत्य तु ब्राह्मणस्येव पन्थाः ॥ १॥ 

अथं-अंधाकों मागं देना बहराको मागं देना घ्रीको माग दना 
वोञ्चावाटाको मायं देना राजाको मामंद्ना ये सव कमस मागें 
अर्थात्‌ रास्तदिनेके अधिकारी ह ओर राजाके समीप बाक्षण 
आता तो राजानं बाक्मणको रास्तादेना ॥ १ ॥ 

राजोवाच-पन्था अयं ते प्यातिदिष्टो येनेच्छसि 

तेन कामं त्रनस्व न पावको विद्यते वै रु्वीयानिन््रौ- 

पि नित्यं नमते ब्राह्मणानाम्‌ ॥२॥ 

जथं-राजा कहने टगा--यह्‌ रास्ता भने आपको दिया जिस 
रास्तासे जानेकी इच्छा हयो उसी रास्तासे इच्छापूवेक गमनकर 


निक त्‌ क ५५, 


अपरे अत्यंत अल्पभी अल्प नीं हतार क्योकि इन्द्रभी नित्य 


भाषाटीकासमेत । (२१ ) 


प्रति बाह्मणोकों नमताहै तो मुञ्चसरखा मनुष्यकी कौन कथाहै२ 
अवक्र उवाच-प्राप्तोस्व यज्ञं नुपदिदक् कोत्रहठं 
नो बखवन्नरेनद्र॥प्राप्ताविहावामतिथीप्रवेशं काक्षाव- 
ह द्ारपतस्तवाश्चाम्‌ ॥ २॥ एन्द्रदयुमें यज्ञदशा- 
विहावां बिवक्षुवे जनकेन्द्रं दिद्च्‌।तोवे कोधम्याधि- 
ना -दद्यपाना वथ चना द्रारपाडा रुग ॥ @ ॥ 
अथे-अषशटावक्रबोरा-हे राजन यज्ञ देखनेकी दच्छावाछे 
हम दोनों प्राप्त भयेहं हे नरेन्द्र हमको बहत आश्च््यहे हम्‌ 
दोनों अतिथि हैप्रवेश होना चाहें आपके दारसपाटकी 
आज्ञा चाहर ॥ ३ ॥ हे जनक यज्ञको देखनेंकी इच्छा 
वाठे हम दोहं जनकेन्द्रको कहनेकी इच्छावारे भोर देखने- 
की इृच्छावारे कोधरूषी व्याधिसे जरते हम शेनोंको 
दवारपाछ रोफताहै ॥ ४ ॥ 
द्रारपारु उवाच--बन्देः समादेशकरा वयं स्प निगो 
ध वाक्यं च पयेय्येमाणमनवे बाखाः प्रविशन्त्यत्र 
विप्रा वृद्धा विदग्धाः प्रविशन्त्यत्र विप्राः॥ ५ ॥ 
अ्थ-द्रारसपाठ कह्ने ठमा--हम सव बैदिकी आज्ञा कसे 
वाके हे मेर वाक्थकों सुन इस यज्ञम बाटक बाह्मण नहीं 
जासक्ते किंतु यहं वृद्ध ओर तपस्वी बाक्षण जास ॥ ५॥ 
अष्रावकर उवाच--यदय बृद्धेषु कृतः प्रवेष युक्तं प्रे 
टं मम द्रारपाङ।वयंहि वबृद्धाव्रितत्रताश्च वेदप्रभा- 
वेण समनििताश्च ॥ & ॥ श्युभूषवश्वापे जितेन्दरिया- 


(२२) प्चदशगीता । 


श ज्ञानागमे चापिगताः स्मनिष्ठाम्‌॥ नवार इत्येवम- 

न्तव्यमाहुबोरोप्ययिदेदति स्पृश्यमानः ॥ ७ ॥ 

अथ-अष्टाककर बोखा-नो यहां कद जाय सक्त तो हे हार 
पा मेरा प्रवेश होना योग्ये क्योकि हम वतको धारण किये 
हये ओर वेदके भरभावसे युते इसि हम योनां वदध ॥ ६ ॥ 
गुरुकी शुश्रषा करेवा जितेद्ियर ओर वेदन्तशाखमे 
निश्वपको पराप्त हृ्येहं बाटक मृत जानो बाठक अभिभीं स्पशं 


केरा हमा जलताह्‌ ॥ ७ ॥ 


दरारपाङ उवाच-सरस्वतीमीरय वेदनुष्मेकाक्षरं 

बहुरूपां विराजम्‌ ॥ अद्धात्मानं समवेक्षस्व बां 

किश्ावसे दुरभो पे मनीषी ॥ ८ ॥ 

अथ-द्ारपाट कहने दना--ह अमनजोत जनताह्‌ का मान 
याप पार्वेतकर्‌ बह्महु प्रातपाय जिस्म मजरके अथकावा जड 
रुप भर्‌ विशषकर कमकाड आदिकं अधिकता भक शत 
हद एसा वाणाकां कह अपनेकाो बाटक देख क्था त्रशसा 
केरताहे बुद्धिमान्‌ दुरभरहे ॥ < ॥ 


जष्वक्र उव्‌[च-न ज्ञायते कायव्रद्धयाविव्रद्धियेथा 
दख्ज्ञात्मरः सग्रबृद्धा ॥ हस्वोल्पकायः एकतां 
विद्धा यच्चाफटस्तस्य न वृद्धभवः॥९॥ 


अथं-अशटाक्कर बोटा-शरीरके बनेसे वद्धि नहीं जानी 
नाती नेसे शका फट्के भीतर गाढ सारसहित स्वह तैसे 


भाषाटीकासमेत । ( २३) 


अल्प शररवाटराभजा वक्फ इअ विरष केर वद्ध हताह आर्‌ 
ना कल ज्ञ रहतहा वह्‌ वृद्ध वहा माना जाता ॥९॥ 
द्रारपाङ उवाच-शृद्धभ्य एवह मति स्म बाखागरहति 
कारेन भवन्ति वृद्धाः ॥ नदि ज्ञानमल्पकाठेन शक्यं 
कस्माद्रारः स्थविर इव प्रभाषके ॥ १०॥ 
अ्थं-द्वारपाठ फषनेटगा--बाङ वृद्धे वुदधिको प्रहणकर 
समय पाकर वृद्ध होनातेहं अल्प काटे ज्ञान नहीं पाप होसक्ता 
किसवास्ते त्‌ बालक होकर वद्धकी तरह बोटताहै ॥ १० । 
अष्टावक्र उवाच-न्‌ तेन स्थविरो भवति येनास्य परि- 
शिरः ॥ बारोपि यः प्रजानातितं देवाः स्थविरं वि 
दुः ॥ ११॥ न हायनन परतनं वित्ते न नवद्रुभः॥ 
ऋषयग्धकरिरे धम्मं योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥३२॥ 
दिहश्ुस्मिसंप्राप्तो बन्दिनं रजकंसदिं ॥ निवेदं 
यस्व मां द्वाःस्थ राज्ञे पुष्करमासेने॥ ३३ ॥ 
द्रघर स्यद्यवदतेस्पान्द्रारपाटमनीपिभिः॥सहवादे 
समृद्धेत॒ बन्दिनं चापि निर्जितम्‌ ॥ १४॥ प्रयन्तु 
विप्राः परिप्णविधाः सव रज्ञा सपुरोधमुख्याः॥ 
उताहो वाप्युच्चतांनीचतां वात्ष्णींभ्रते ष्वेव सरवेष्व- 
पाय ॥१५॥ _ _ _ _ 
अथ-जहवक्र ब[ल--जस्क गारक बड इफ हा वृहू 
वद्ध नहीं कहाता कितु बाटकभी जो जाननेवाटा हो उसकों 
देवते वृद्ध कहते हं ॥ १३ ॥ न वर्षमे न सुपेद बाम न धंनसे 


( २४ ) पञ्चदशर्मता | 


भोर न भ्यामि वद्ध अथौत्‌ बडा नह! होता ना अंगपरहित 
४ वेदको पहनेवाला हयो वह बराह्मणम बडा हे रसा धमे मुनि्योनि 
किया रै ॥ १२ ॥ राजाकी सामं वैदिको देखनेकौ इच्छावा- 
ठा पराप्त हभ हदे द्वारपाल सोनाकी मालाकी धारण करनेवारा 
राजाके भरती मुञ्च निवेदन कर ॥ ३३॥ हे द्रारपार अवर्पेडि- 
तकिं साथ बोरते हुये हमको देखेमा सह॑वाद बदनेमे वंदिको 
री जीता हा देखेगा ॥ १४ ॥ सेव चुप होनेमे पारेपुण 
वियावाटं ब्राक्षण परोहतं सहित राजा ऊचापनको अथवा 
नीचापनको अब देखंगे ॥ १५ ॥ 

द्रारपाट उवाच-कथं यज्ञं दशावषाों विरोस्तवं विनी- 

तानां षिदुषां सेप्रवेश्म्‌ ॥ उपायतः प्रयतिष्ये तवाहं 

प्रेश्ने कुर्‌ यत्नं यथाषत्‌ ॥ १६ ॥ 

अथं-द्ारपाठ कहने ठगा--परीकित हुये विद्वानोका जहां प्रवेश 
होता है उस यज्ञम दशवष॑की अदस्थावाटा तकैरसे पवेश करेगा 
अथात्‌ नरहीकर सक्ता तेरे परवेशके लिये उपाय कर्मा प्रवेशमे 
यथावत्‌ जतन कर अथात्‌ यज्ञ मण्डपसे अन्य नगह राजाकों 
दिखाताहूं तहा राजाके भगे कृछ ज्ञानको प्रकाश कर्‌ ॥ १६॥ 
- अष्टावक्र उवाच्‌-भो भोराजन्‌ जनकानां वरिष्ठ स्व वे 

सम्राटूत्वायि सर्व समृद्धम्‌ ॥ त्वं वे कतौ कमणां यज्ञ 

यानां ययातिरेको तृपति पुरस्तात्‌ ॥ १७॥ 

अथं-अशवक्र बोटा--जनकेमिं अत्यतं उत्तम्‌ हे हे राजच्‌ 
आप चक्रवर्ती हो भाप सव तरह सम्पन्न हो यज्ञ सम्बन्धी कर्मके 


भषाटीकासमेत । ( २५ ) 


आपि केतादहा जपन एकं व्याति राजा अगिं हभा ॥ ३७ ॥ 
वृद्धान्‌ बन्दी वादविदो निगह्य वादे भप्रानप्रति- 
रंकमानः॥त्वयाभिसृषटः पुरुषेराप्तकृ द्विजठे सवोन्‌ 
मनयतीति नः थतम्‌ ॥ १८ ॥ सोहं अला ब्राह्म 
णानां सकाशे ब्रह्मद्वेतं कथयितमागतोस्मि॥ कासौ 
न्दं यावदेनं समेत्य नक्ष्ाणीव सविता नार 
यामि ॥ ३९॥ 
सथ- वादके जाननवाठ आर वादम पराजित हय्‌ पस 
वद्धाकां वादमं जीत आपकी आज्ञाकारक सेवकोंसे जलम उब्‌- 
वाता है रेमे मने साहे ॥ १८ ॥ बाक्षणोसे सुन मे अदत 
जह्य कह्नकेा भावाहू ह्‌ बड कह हं जबतक उस्से समागम 
कर्‌ नक्षत्रा सूस्यका तरह वाश ॥ १९॥ 
राजोवाच-आङ्ससे वेदिनं बे विनेत॒मविज्ञायतवं 
वाक्यवङ्‌ परस्य ॥ षिज्ञातवीथेः शक्यमेवं प्रवज्तं 
दष्टश्पासो बाह्मणेरवेदश्ञीठेः ॥ २० ॥ 
अभ राजा कह्ने ठगा--दूसरंफे वाक्यके वटको नहीं 
जनिकृर्‌ वेदक जातनकं [ठय कहृताह भपने कटको जनि 
न वाढ एस कह सतह वदपाद बर्ण यह्‌ वदां दख [{६॥ २०॥ 
आसे त्वं बन्दिनं वे विजेतुमविज्ञात्वा त॒ षटं 
बन्द्नास्य।समागता ब्राह्मणास्तेन पूवे न शोभन्ते 
भास्करेणेव ताराः ॥ २१॥ आशंसन्तो बन्दिनं जे- 
तुकामास्तस्यान्तकं प्राप्य विदुपतश्चोभागविज्ञान- 


(२६ ) पञ्चदशमीना | 


पत्ता निःूतश्चेव तात कथं सदस्यवचनं विस्त 

गेयुः॥ २२ 

अथे-बेदीके बटको नही जानकर तू वंदीको जीतना मान- 
ताह पहले वंधके साथ ब्राह्मणांका समागम हभ ह जम्‌ मूयके 
साथ तारा नहीं शोभित हते तेसे बदीके साथ ब्राह्मण जानने 
॥ २१ ॥ हे भिय बंदीको जीतनेकी इच्छावाटे बाह्मण तेरी तरह 
कहते हये बंदीके समीप प्राप्त होकर नष्ट हई शोभावाठे 
विक्ञानसे मत हुये ओर कैसे सास सम्मुख वचन कहे रेमे 
विचारेहृए सासे निकास गये ॥ २२ ॥ 

अष्रवक्र उवाच -विवादितोसो नहि माद्रि सिरी. 

कृतस्तेन वदत्यभीतः ॥ समेत्य मां निहतःरेप्यतेऽय 

मागभथं शकटमिगाचरक्षम्‌ ॥ २३ 

अथं-अषटवक्र बाले-मेरा स्रीखोसि दका विवाद नहीं 
इहै उस करके समथं हभ वह निर्भय बालतां मृ्षसे मिरुकर्‌ 
अव पराजित हभ बंदी सोवेगा नसे मागम रराद परियां 
वाला गाडा ॥ २३ ॥ 

सजावाच--निद्यकद्रादशारस्य चठुविश्ातपवेणः ॥ 

याल्लषाषटरतारस्य वेदाथ स प्रः कृतेः ॥ २९ ॥ 

अथ-अद्रत बह्म कनेक मं आयाहूं रसे जाननेंवाटे अशा- 
वक्रका राजा कहने ठगा--दोनों तफसे छहशटाकाअौको अलग 
अलग एकृशंकुमं ठगने बारह अरवाटा छह नाभिया- 
वाठा चक्र बन्‌ जाताहै तहां बारह राशि अरेहैदो यो राशियों 


भाषादीकासहित । ( २७ ) 


वाटी छह कतु नाभिहे एक एकर राशिमें वीती अंश 


वह यह भचक्रहे षाठ व्रयो प्रिवतिंत होता इन ३६० 
भचक्रोका सावन संवत्सर होताहे दस चकमे कुल्लारका चाककी 
तरह प्रदक्षिणा करतेहूये पिपीटिका अर्थात्‌ कीडियोंकी पंक्तिके 
तरह पतीपरूप सूष्यआदि भ्रमतेहै तहां २७ दिनि रात्रयो 
करके चेदमा भगणको भोगताहैे ३६५ दिनिरात्रियो- 
करके सूर्यं भगणको भोगतहि वही सोर संवत्सरे इस चकमे 
अपनी अपनी गतिसे चलते हुये चंद्रमा सुध्यं अत्यंत दर हतर 
तव पोर्ण॑मासी होतीहि ओर जब चेदमा सूप्यं अयत समीप 
होतेह तव दशं अथात्‌ अमावास्या होती वे दो परयै रेते २४ 
परवोसि ३५४ दिनोंका चा संवत्सर होताहे उन वीनोंको राजा 
पूठताहै तीनोको अटग अलग कम्मेमिं विनियोग होनेसे बत 
आदि ओर राजतिरक आदिमे चारसंवत्सर छिया जाति 
यज्ञोपवीत विवाहभादिमिं सोरसेवत्सर टिया जाताहे गोसतर 
आदिमे सावन संवत्सर टिया जातारै-जिंशकदवादशांशस्य- 
तीसका गण त्रिंशक होताहे वेशीह्‌ बारह सेख्यावाठे अंश निस 
रेसा सोर संवत्सरो पएछपाहै--चतुर्विशतिपणः-चौवीसहे पम 
जिसमें रेसा चादर संवत्सरको पूति-जिषष्िशतारस्य-३६० 
आरे दै निशे रेसा सावन संवत्सरको पूठतारै-इस तीन पकार- 
का काठचकरके पयोजनको जो जानताहै बह उत्तम पंडित ॥२४ 


(भ ९ 


अष्वक्र उवाच चतुर्िशतिपवं त्वां षण्नाभि दा 
दशप्रधित्तमिषष्टिरतारं वे चक्रं पातु सदागति॥२५॥ 


(९८) पञ्चदशगीता । 


अथ-इसमकार पाहृभा अष्टव्क्र उत्तर कटने लगा इस 
ष्टोकका सव भभिपाय पहटे श्लोकके अथेमे प्रकाशित किया 
है जो किंराजा जनकका अभिप्राय था-परंतु विशेष अथे कह्ने 
विद्ताका प्रकाश होतार पभरथम सामान्यरूप जो अथं कहन 
बारह पौर्णमासी बारह अमावस देसे चोवीस पह चौवीस पर्वौ- 
वाखा छः कतुषूप नाभिर्योवाठा बारह महीने अथवा बारह राशि- 
खूप अरोवाठा ३६० दिनरात्रि रूप अररोवाढा ओर सव कामं 
चठनेताखा एेसा काटचक्र तुक्लारी रक्षा करो-भव विशेष अथं 
कहतेहै-चोवीस पदे छः ऋतु बारह महीने तीनर्सो साठ दिनि हष 
काठचक्तम जैसा काटहो उसके अनुसार विहित किया धमप 
तुल्लारी रक्षाफरो इस करके धर्मको मोक्षका साधन विधान करिया 
क्योकि केवर काठज्ञानको अपुरुषाथता अथात्‌ पयोजन 
रहित हीने ॥ २५ ॥ 

राजोवाच-वडवे इव संयुक्ते इयेनपाते दिवोकम्ताम्‌॥ 

कस्तयायममापत्त मरम सषुकतुश कम्‌ ॥२६॥ 

अथं-राजा कहने लटगा-रथमं जुडी दो षोडियोंकी तरह 
साथ चर्ल्नैवाटी शिक्य अथात्‌ बाजकी तरह स्वभाक्से 
गिरती ये दोनों वतेतीहै उन दोनोंका संबंधी गर्भो देवति 
मध्यमं कोन धारताहे किसके गमं वे उतपन्न होर्वहे भर 
किसको जन्मानींहै ॥ २६ ॥ 

अष्ठावक्र उवाच-मास्मतेते गहे राजन्‌ शाजवाणामपि 

धुवम्‌।वातसारथिरागन्ता गर्भ सुषुवतुश्च तम्‌॥ २७॥ 


भाषाटीकासहित ( २९ ) 


= 


अथे--उन दोनोफे नाम अममेगहै रसे मानकर अवक्र 
परोक्षसे कतेहै-अष्दिव अर्थात्‌ बीजटी ओर वज अध्यास 
अर्थात्‌ दुख ओर मृत्यु ये दोनों कमकर आकाश भर 
देहरूषी रथसे जडे नित्यप्रति षोडियोंकी तरह बाजकी तरह 
गिरती हई तेरे घरमे ओर तुह्लारे शब्रुजओके षरमें मत 
पठो--वातरारथि अर्थात्‌ मे ओर मन॒ आकाशते विके 
दियं मेव ओर सुषु नामक कारणसे कर्मफटको भोगनेके 
ठियें मन अवेगा उसको पूर्वोक्त विजली वज्र भोर दुःख मृषयु 
गरभभे धारण करते ह यह्‌ एक उत्तर हे ओ वे दोना अधिको ओर 
मनको उपजात हँ यह अन्य उत्तर है नेसे धूमज्योति आदि. 
के स॒न्निपातषपपनासे अथिषूप मेव अथिकोरी बीजा भदिकि 
दवारा उपजाता है दसीभ्रकार मनसे उपने दुःख मृत्यु अधनी वा- 
सनाके रूप करके मनके कारण है तथाच बीजका अंकुरकी 
तरह मनको ओर दुःख भादिको हैतुहैतुमदावसे मनकरो ठ्य 
करनेका अश्यास दुःखका अभावके लिमिं करना ॥ २७ ॥ 
राजोवाच-किंसवित्‌ सप्तननिमिषति कि स्विनातं 
न चोपति॥कस्यचिद्धदयं नास्ति किसिविद्रेगेन वधंते॥ 
अर्थ- राजा कहने टगा--सुषुति अवस्थाको प्रात हृभा कोनं 
आंखको नहीं मीचता हे तत्का जन्मा कौन गति नीं हेता 
किभको हदय नहीं होता वेगसे कोन बढता है ॥ २८ ॥ 
अघ्वक्र उवाच-पत्स्यः सुप्तो न निमिषत्येडं नातं 
नचोपति॥अरमनो इदयं नास्ति नदी वेगेन षद्धेते २९ 


(३०) प्चदशगीता । 


अर्थ-अष्टावक वोला--सामान्य अथं कहते ह सोता हवा 
मच्छ आंख नरी मीचता।तत्काट उपजा अंडा मन्दी नही चठता 
पत्थरको हदय नहीं होता, वेगसे नदी बठती हे विरोष अथं कहते 
है मतस्य सरीखा चित्प पृरष्‌ नागृत्‌ ओर स्वभअवस्थामे 
इसटोक्मे भोर परलोके चठनेसे शान्त हृभा मत्स्यकी तरह 
दोनों कृर्टोपि विचरनेसे युति ओर प्ररयमे कायकारण संघातकी 
संपूणं प्राणन भादि शक्तिके उपराममें नहीं शात हृद दषटिकी शक्ति 
वाढा अकेराहीं स्थित रहता ह जात अथात्‌ उतच हृभा 
अंड अथात्‌ बह्लाण्ड भृत भोतातिक नहीं चेष्टा करता हे कंतु 
यही उस्षको चेष्टा करवाता है अश्मन अर्थात्‌ अशरीरके हदय 
अथोत्‌ शोकका स्थान नहीं है नदी अथात्‌ चित्तनदी व्यथित 
हु योगीके वेगसे शीर सम्पूणं प्रप॑चरूपसे बहती ह ॥ २९॥ 

र{जिविच-नत्वा मन्य पाचुष द्वस्त नत्व बार 

स्थविरः समतो मे ॥ नते तुल्यो विदयते बाक्प्रखपे 

तस्माद्र वतर्यष्‌ वदा ॥२३०॥ 

इत्यष्ठावक्रगाताय द्वतायाऽभ्यायः ॥२॥ 
डात चतुर्थ प्रकरणम्‌ £ ॥ 

अथं-राजा बोखा तुञ्चको भँ मनुष्य नदीं मानता किंतुश्र 
देवशरीरहे न त्‌ बाठकरे मुञ्चको वद्ध मानाहे वाणीके संापमें 
तेरे समान कोर नरीह तिसफारणसे दरवाजा सुताहं यहं 
बंदीरै आप देखिये ॥ ३० ॥ 

यहां अष्टावक्रगीतामं दसरा अध्याय समाप्रहभा ॥२ 

यहां चतुथं प्रकरण समाप हा ॥ ४ 


भाषादीकासहित । ( ३१ ) 


अष्टावक्र उवाच-अयोभरसेनसमितेषु राजन्‌ समा- 
गतेष्वप्रातमेषु राजसु ॥ नवमि वेदि वरम वादिनां 
परानटे रंसभगाददामि ॥ १ ॥ 
अथ-भष्टावक्र बोढा-है राजन्‌ यद्यं उग्रसेनके समान 
अप्रतिम गजके समागमम वादियोविषे उत्तम बंदीको नक्ष 
जानूगा तो बहुत जलम हसकी तरह रहण करंगा ॥ १ ॥ . 
न मेघ वक्यतिवादिसानिन्‌ श्खहं पयन्नः सरिता 
मिवागमः।हुतादानस्येवं सपिद्धतेजक्षः स्थिरो भव- 
सवेह मपाय बन्दिन्‌ ॥२॥ व्यातं शयन प्रतिमा 
प्रबोध ज्चीवेषं एषिणी सखिहानय्‌ ॥ पदाहत- 
स्येह शिरोऽभिहत्य नाद्ोषे पोक्ष्यसे तिबोष्‌ 
॥ ३ ॥ योवे दपात्‌ सैहननोपपन्नः सुदुषेखः प्वै- 
तमाविहन्ति। तस्येव पाणिः सनखो विदीयते नचैव 
शेटस्यहिं दश्यते अणः ॥ ¢ ॥ सं शज्ञो मेथि- 
छस्य मेनाकस्येष पवेताः॥निङ्कष्रभूता राजानो ब्‌- 
त्सा द्यनडही यश्च ॥ & ॥ यथा महेन्द्रः प्रवर 
सुराणां नदीषु गगा प्रवरा यथेव ॥ तथा तरपाणां म्र 
रस्त्वमेको वंदि समभ्यानय पत्सकाराम्‌ ॥ & ॥ 
अथ्‌-ह अप्यत बादका मनिर्नवाला बदन पराजत इभा 
जरम उबोया जावेगा इस पणको भाप हुभा तू मेरे आगे भत्यु- 
तरको न कहेगा जेसे प्रखयकारेम अवत दीति हा अरि 
आगे जेसे नदीका वेग शूकताहे तैसे त्‌ शूकेगा यहा स्थिरं स 


(३२) पथ्चदशमीता । 


॥ २ ॥ नाहम विषवाटा ओह ताको चाटता हृशा रसा 
ता हभ सिंहं मञ्चे तू जान मेरा पिताक जीतनेसे तने मं 
प्ह्लेहा प्रसं हत क्रिया हू णसं मेरा शिरपं रात 
मारफे न्‌ विनाइरसे नही छरेगा वह त्‌जान ॥ ३ ॥ 
जो बहत दुबे टह शरीश्से युत हृ पर्व॑तके हाथ मारवाह 
उसीका नखोंसहित हाथ फदतांह ओर परवतके घाव नहीं 
दीखता ॥ ४ ॥ जनकं राजासे सव राजे रे जसे मनाक- 
पवेतके आगे अन्यपर्वत ओर्‌ जे वेके आगे वच्छे ॥ ५॥ 
जसे देवम इद उत्तमहे नदियमिं गेगा उत्तमहे तैसे हे जनक 
राजामि तह्य एक उत्तमे बंदीको मेरे समीप पाप्तकर ॥ ६ ॥ 
लोपश्च उवाच-एवमशछ्ावकः समितो हि गनेन्‌ 
जातक्रोषी बन्दिनषाई राजन्‌ ॥ उक्ते वाक्ये वोत्तरं 
पे व्रवीहि वाक्यस्य चाप्युत्तरं ते व्रवीमि ॥७॥ 
अथ-खोमश मुनि कहते हे २जच्‌ ! युणिष्टिर दमप्रकार 
सभाम गजेता हृभा अष्टावक क्रोधकों प्राप्न हो बदीको बोखात्‌ 
मेरा वाक्यका उत्तर कह ओर तेरा वाक्यका मेँ उत्तर कटूंगा ५॥ 
वंदुवाच- एक एवाथिवेडधा समिद्धयते एकःसूुय्यः 
सवेमिदं षिभातिएको वीरो देवराजोरिहन्ता यमः 
पितृणामीश्वरश्ेक एव ॥ ८॥ 
अथं-अष्टावक्रनें पटं काहे किं अद्वैत बह्व क्रे 
आयाहूं बंदी वाद्‌ कथाके मुखसे प्रपचित करता हुमा वंदीके 
मुखसे बो पक्षको उत्थापन कराताह्‌ जसे एक अथि अथवा 


भाषाटीकासहित । ( ३३ ) 


एक सूस्यं अन्यसे आप बही प्रकाशित होताहुभा ओर अन्य- 
को प्रकाशित करतार इसी पकार देव अथात्‌ दद्वियोका राजा 
अर्थात्‌ प्रधानभूत धीषातुरहमिदम्‌ स आदि आकारे भकाश- 
मान वीर अरिदहुता पराभिभावके तत्वका अंतराभिभाववाखा 
यम अथात्‌ सव इंद्रियोंका नियंता विषये उपहारद्रारा पाने- 
वाठ इद्रेयोका देवर अर्थात्‌ भोक्ता कता आर भधाननूत 
एकी अन्य पृथङ्तत्व नरह क्याफे स्वम सब क्रिया 
कारक आदिकोके बुद्धिमा्रका उपटंभपनासे एसे तार्किंक 
बेदीनें प्रथम बोदपक्ष लिया ॥ < ॥ 
अघ्ावृक्र उवाच-द्वाषिन्द्राय्ी चरतो वे सखायौ द्रो 
देवर्षी नारदषवैतो च ॥ द्वावधिनो द्रे रथस्यापि 
चक्र भायापता &। विता विधात्रा ॥९॥ 
अथे--अशटावक बोडा--ईद ओर अधीकी तरह मित्र हये 
संग विरचनेवारे दो नारद पवेत देवाधियको तरह दो अश्विनी 
कृमा्ोकी तरह दो रथके पदियोकी तरह दो भायां पतिकी 
तरह दो वुद्धि ओर बह्म रँ रसे दो हे दृश्य बुदधिको द्रत सेभव 
नृरीं होता प्रकाशके योग्य पदथको प्रकाशत्वकीं तरह स्वभर्मेभी 
बाधित बोद्धासे अबाधित बोद्ध अन्यै ॥ ९॥ 
मृदयुवाच्‌-न्रः सूयत कमणाव्‌ प्रलय जया ञक्ा 
वाजपेयं वहन्त ॥ अध्वयवाञ्चस्वनान तन्वतत 
अया रोक्ाल्लाण ज्यातापि चाडः ॥ ३० ॥ 
अथे-वंदी बोदके क्के अधीन मान मीर्मासकके मतक 
ड 


( २४) प्चदशगीता । 


कहतहिःदेव स्थावर मनुष्य ये तीन जन्म सुरुतते मिरे 
नारक स्थावर तिरहदछीयोनि ये तीनों जन्म पापसे मिलते इसी 
कारणते तात्प्थसे सन्नद्ध हृयांकौ तरह तीनों वेद वाजपे- 
योपक्षित आश्रम्ये उचित स्ंपणे क्मनातकों वहते 
वेदकोभी कर्ममाजपरत्वहे भाध्वथं अर्थात्‌ यज्ञके योक्ता प्रातः 
सवन आदि तीन कर्मको प्रकाशित करते तिस केरके यथा 
नसा काछहो उसके अनसार किया कमेका फर कालके अनु. 
रोधीही हाताहै तीन लोक अथात्‌ स्वगं नरक भमि ये भोगकी 
भूमिर वेदम ज्योतिवाछकी ज्योति अथात्‌ सुखमारगपकाशक 
जाधरत्‌ भारि वीह कम्मे भन्य तत्व नहि ॥ ३० ॥ 

अघ्रावक्र उवाच-चतु्रये ब्राह्मणानां निकेतं चत्वा 

रो वणो यज्ञमिपं वहन्ति ॥दिशशतश्चो वणंचतुष्रयं 

च चतुष्पद्‌ गोरपि शश्वदुक्ता ॥ ११॥ 

अथं-मषशवक्र मीमांसक मतको दूषितकर बोला वाक्षण 
अथात्‌ बह्मवेत्ताभंका निकेत अथात्‌ ज्ञानकी प्रापिका स्थान 
चोथारे थत तीन आश्रमो मोक्षाभम अन्यहे-यदह्रेव विरने- 
तदहरेव परवरजेत्‌-जिस दिन विरागहो उसी दिन संन्यासी होजवे 
चारों वणं यत्न अथात्‌ ज्ञान यज्ञको भाप्त होते ह ्ानयज्ञमे 
अकर्मरपपनाकसे शूद्रकाभी अधिकार ह दिश।( अर्थात्‌ अवस्था 
चार ह अथात्‌ विश्व तेजस प्राज्ञ दन्होमे अन्य्री है इसीवास्तें 
वणं चार ह अथात्‌ पिन्हका वाचक चतुष्टय अकार उकारं 


भाषारीकाम्षमेत । ( ३५) 


मकाराधंमाजाह्प उत्पत्तिं परभिद है चार पारोबाटी गौ भ. 
थात्‌ वाणी मिरैतरं कदी ह ॥ ३३१ ॥ 

वंदुवाच- प॑चाप्रयः पञ्चपदा च पेक्तियन्ञ(ः पचेवा- 

थपंचेद्धियाणि ॥ दृष्रषिदे पंचचडाप्सरा रेकेख्या 

त पञ्चनदंच पुण्यम्‌ ॥ १२॥ 

अर्थ--तुरीयभवस्थाको नहीं मानता हा बंदी कहने टगा कि 

गाहूपत्य दक्षिणाभी आहवनीय सम्य आवसथ्य इनकेदसो अभि 
पाच भरकारका है आठ अक्षयेवाठे पांचपादोसे पंक्तिछंद होता 
हे अपिच द्शपोणेमास चातुमस्य सोम ये पाच यज्ञहैये तीन 
पचक हे दसीपरकार पांच दद्रियशब्द भादि पचकको प्रहण 
करते हँ छठा विषय इन्दियि नहीं है वेदमं शरीरके आकार 
परिणत हुये जठ प्रधान भतो फेटनेवाटी अप्सरा अधौत 
चितिततस्तद्विषयाकारतासे परमाण विपथ्येय किकत्प निद्रा 
स्ति दन पांच वृत्तियोफे सारूप्यसे पांचशिखावाटी देखी ह 
समाधिका निद्रा तिमे अतभौव है ठोकमे पचनद्‌ अर्थात 
विषयक सोरतोका समाहार पवित्र है इस दिये विच्छ- 
कििकोरी कतत्व भोक्तृत्व है ॥ १२ ॥ 

अष्टावक्र उवाच-षडाधाने दक्षिणमाहुरके षट्वेषमे 

ऋतवः काटचक्रम्‌ ॥ षडिद्वियाण्युत षट्कत्तिकाश 

षट्‌ सायस्काः सवेवेदेषु दृष्ठाः ॥ १३॥ 

अ्थं--अष्टाककर बोढा क्वृत्वादिषर्मवाखा छठा इन्द्रिय मन 
है सुषुिमं भी अन्यकी तरह उसका ठय नरीहिता दक्षिण आदि 


(३६ ) पञ्चदश्गीता । 


मनको चश्च भादिक सजातिपनामे दृ्टात है आधानमं छःदक्षिण 
कटी है छः क्तु ह छः भन सहित इन्दि ई छः छत्तिकार 
साथस्कं अथात्‌ यज्ञविशेषभी सब वेदोमं छः दखे ह ॥ ३३ ॥ 

वेदयुवाच--सप्तयाम्याः पज्ञवःसपत्त षन्याः सप च्छन्दं 

सि कतपंकं वहन्तं ॥ सतर्षयः सत्त चाप्यरणान 

सप्त तती प्राथता चवण ॥१९॥ 

ज्थ--तकंके मते बंदी कहने ठमा मनसहित छः दृद्रिय 
ओर आत्मगुणणतवुदे इन्हें समपित किये मतव्यवोदग्य 
शब्द आहि विषय नजन्हामं उन्हािष एष एकम आसक्तं एक 
एक पुरुष प्शृहे वे प्राम्य अथात्‌ इस लोकके अन्य अर्थात 
प्रटोकके विषय उन्हमं आसक्तपनासे प्रत्येफे सातसात 
पुरुष पशु सात छंदह अथात्‌ अपना अपना रूपक अपण 
करने उपना सुखके ठेशसे प्रमात्मको गहतेह उन सति 
विषयांको एक क्तु अथात्‌ कतां आत्माको सप्तपिं अथात्‌ 
पराण प्राप्त करते ह मन आदि सात कहे उन्हासे प्राप्ये अर्हण 
अर्थात सुखंहे जमे सात तंतरियोसे वाजतीं हृदं एकर्वीणा शब्दको 
प्रकाशतीहं एसं इन साति आत्मा सुखा अनुभव करतार 
अन्यथा उसके कतृत्व नहीं रहता ॥ ३४ ॥ 

अघ्राविक्र उवाच-अश शाणाः रातमानं वदंति तथा 

घ्रप्‌{द्‌ः ३।रभः हवत ॥ मण वसूः द्श्म दवता 

सुयुपन्धाणन्चाव(हितः सवयज्ञ ॥ १९५ 

अथ-कहे हये सात कतृत्व आदि धममवाटा अहंकार 


भाषादीकासषमेत । ( ३७ ) 


साथ आर्गको कटनेकी इच्छावार अष्टावक्र इंद्वियकिषय- 
हप मह अतिभरहषूप बंपनको स्थितकर उस्से अन्य भत्माकों 
पृथक्रता हा बोल शाण अर्थात्‌ शणमे रची गोणीकी 
तरह हंदियंफे प्रवेशके योग्य आठ विषय अनंत मानकं 
धारे संक्षेपसे आठभी अनंत विषये अष्टपाद अथात्‌ विषय 
दशके भरति गतिसाधन दद्रियं हँ जिक्तके रेसा शसा अर्थात्‌ पर- 
मानेदरूप परमात्मा यह्‌ जाना हज सिंह अर्थात्‌ दैतको 
नाशनेवाला है इसी वासते आठवसु अर्थाव्‌ वासनादेवता अर्थाव्‌ 
तिसतिस दैद्रियका अधिष्ठातरियोमें दिगात्मा वेदम सुनेहै आत्मामं 
नहीं यूप अथात्‌ अक्नान अष्टवारं वाला हभ सब यज्ञ अथात्र 
भहातिभरह संज्ञक विषयंद्रियोंके रयोगमिं वर्तता ॥ १५ ॥ 
वेदुवाच--नवेवोक्ताः सामिषेन्यः पित्णां तथा प्राहु 
नेवयोगं विस्षग॑म्‌ ॥ नवाक्षराब्रहती सप्रदिष्ठा नवेवयो 
गो गणनामेतिरशत्‌ ॥ ३६ ॥ ू 
अथे-दवेतनाशकपना आत्माकों उपपन्न नहि स्वको 
एक कामं संसारका नाशकी आपर्तिसे एसी शंका करता 
दुभा वंदी कटने टगा जेते पितरोके यन्ञमे-उशंतस्त्वानिधीमहि 
यह एक ऋचा तीनवार कटी भत्येक तीन तीन समिध देनेसे नवं 
स॒मिधवाटी अधिको जगनेके ल्यि कचा संपन्न होती तैसे 
अकेी प्रङतिही अपना भपनासे अन्य प्रधान गुणके भावे 
रत्येकं तीन भकारकी होती हृदे नवही संयुक्त होती इई अशोको 
बहत अल्पपनासे अनेक भ्रकारकी रचनाको करतीहै जैसे नव 


(३८ ) प्चदशगीता । 
अश्षसेवलि चार पादो बरहवीसन्नक छंद होताहे अथवा जैसे 


नृवंक करमभेदसे स्थितहूये मनोवांछित संख्याके वाची रतिर 
इसीभरकार ही गुण उक्तविधिसे नवं हये अनेक भवको प्रा 
होतेह तिस कारणसे प्रधान नित्यता आवश्यक कनी चाहुनेमे 
देत सय ॥ १६ ॥ 

अषवक्र उवाच--द्या दशक्छः एरपरस्य खक 

सदश्चपाहददपण शतान।दृशव मासान्‌ तप्र 

ति गभवत्यो दशेरका दशदाशादशाहीः ॥ १७॥ 

अथे-दरैतको अगिव॑चनीय माथाकी सहायषप कह 
भानकी उपपत्तिमे प्रकृतित्व नहह रसा आशयवाखा अष्टकं 
बोला विषयस्वषपको अत्यंत रचनेवाटी दिशा अर्थात्र॒ वाणी 
आदि दशी पुरुषके देह नामक पुरम वसता दभ जीवके पुषं 
अर्थात्‌ प्रजह्मही विहुनारहां वितिके मेदसे माया करै 
वहत हप करकेहै एसे वेद करते नेसे स्रीको गभं करके अंत 
राटिक संबंध अरसेगविदत्माका अहंकारसेहे दशरक अथात्र 
तत्वदशी उपदेष्टा दशमां अर्थात्‌ तत्वके क्षिप कहं दशाह 
अथात्‌ तत्ववियाके अधिकारी इस प्रकार उक्तविधानवादा 
ल्म अददेत विदानोंको अनु्तव सिदे मोको दरष्यहे चित्तकी 


शुदिवालोंको भद्धाके योग्यहे ॥ १७ 1 
बृ्युवच-एकादश्कादारनः प्श्यूनामकादशेवन्न 


भर्वाते यूपाः ॥ एकादर्‌ प्राणभृतां विकार एकादशं 
क्ता दिवि देवेषु रुद्राः ॥ १८ ॥ 


भाषारीकासमेत । ( ३९ ) 


अथे-प्राणधारी जीव परशुओकि एकादश ददरियहैं भकाशक 
जिन्हें रेस विषयशब्द आदि एकादश अथौतग्यारहं है वे 
सबभी प्रत्येके युप अथात्‌ बेधन राग् आदि है शब्द आदि प्रहुसे 
उपने हषं विषाद आदि विकार ग्यारह है वेह ये स्वगमं देवतोँ- 
कोभी सुवानेवाे दँ मनुष्यंकी कोन कथा है सई सयात्माको 
असंग केसे दुःखकाअनुभवसे भत्यक्ष करं ॥ १८ ॥ 
अष्टावक्र उवाच संषत्सर्‌ दादकशमास्तमाहुन- ह 
गत्याः पाद्‌। द्वादश्वाक्षराण ॥ दादशाहः प्राह्ता 
यज्ञ उक्तो द्रादश्चादित्याच्‌ केथयंतीह धीराः ॥१९॥ 
अथे-ष्शंतके मुखे दार्शतिकको कह दिखाता इजा अष्ट- 
वक्र बोला यथपि यहां सवत्र ओर जगती मास्के अक्षरे 
व्यतिरिक्त नहीं है दसीभकार संवातसे अन्य शुद्ध चेतन मृदोको 
अप्रसिद्ध हे नेसे अहेणोंका हादशाह है इसी प्रकार सेपूणं 
संघातका शुद्ध बह्मही प्रकतिहै यद्यं कैसे भ्रपरहोताहै इस 
अपेक्षामें चित्तकी शुद्धि करके यह अथं भाप होतांहै केवट शु- 
ष्क तकंसे नहीं पराप्त होता षीर अथात्‌ ध्यानवाठे योगी धमं 
सत्य दम तप अमात्सयं टला सुहना निंदा नर्हीकरना यज्ञ दान्‌ 
धृति महान यम बारह आदित्य अथात्‌ वतोंको कहतेह॥ ३९॥ 
वंदयुवाच-अयोदश्ी तिथिरुक्ता प्रशस्ता जयोदश्च- 
दरीपवती मदीच॥ 
अर्थ-बह्मरोकमे प्रात हुभोंको ही ज्ञान होतार कितनोँका 


न 


यह मतहै कृतयुग आदिमे नहीं ज्ञान होताहे कटियुगमें नही 


(०) प्चदशगीता । 


होता कितनोका यह मतेहै यह दूरकरता हभ वदी कनं लमा 
चयोदशी तिथि उक्तम कहै ओर तेरह द्रीपवाटी परथिवी 
मानीहै अथोत्‌ देशकालकी अपेकश्षावाटी चित्तशुदि पृर्षका 
जतनसे साध्य नहीं हे ॥ 

रोमश उवाच-एतावदुक्ल्ला विरराम बंदी ओक 

स्याषव्याजहाराषए्वक्रः ॥ 

अथे-लोमशमुनि कहने ठगे इसप्रकार कहकर वेदी चुप 
दुभा आधा श्टोक अष्टवकरने कहा- 

अघ्रवृक्र उवाच-अयोदशाहानि सपारकेशी अयोद- 

सादीन्यतिच्छन्दांसिचाहुः ॥ २० ॥ 

अथे--केशी अथोत्‌ भषि वायु सथं इन्होकी तरह आला 
अ्सेग है दश इन्द्रिय बुद्धि मन अह्कार ये तेरह है विपपरदधिय 
संबधरूप भोग नामक यज्ञम असग आल्माकोपी वुद्धि आदि. 
के सेगसे संगिपनाकी तरह भान होता रै दमवास्ते वदधिभाषि 
शोधनेरी योग्य हँ उदाभीन होवे नहीं हसी प्रकार मो एसे जति 
अहं बह्लस्मि-इस श्रतिके अनुमार देशमे ओर कामे मुक्ति 
होती है पूर्वोक्त पर्मआिके वरते उलन्न हुभा ज्ञानमें वद्धि 
आदि निवृत्त होते हँ वे बुद्धिभादि निवत्त हनेमें अैत ब्रह 
कंहनेको आया हू यह परव परतिज्ञा आपही प्रकाशित होती दै॥ 

ततोपदानदतिषठत्िनादस्तूष्णींतं सतप निश- 

म्थ॥ अधोुखं ध्यानपरं तदानीमष्टावक्रं च'प्युदी- 

य्येतमेव ॥ २१॥ 


भाषादीकासमेत । (४१) 


अथे-तदनन्तर बंदीको चप हुआ देख महाशब्द उढा नी- 
चाको मुखवाला ध्यान करता हजा एसा बंदी है ओर अष्टावक्र 
अदरैत बह्मको कहता हइभाकी आरक्षण स्तुति कसे ह ॥ २३ ॥ 

तस्मिस्तथा संकटे वतेमाने स्फीते यज्ञे ननकस्यो- 

तराज्ञः॥ अष्ठावकं पूनयन्तोऽभ्युपेयुर्विप्राः सर्वे प्रा 

नट्यः प्रतीताः ॥ २२॥ 

अथ-तव तेरा संकट वतमान रहीनेमं जनकरानाका यज्ञ 
भकाशित होनेमें अंजटी बांधकर बाह्मण अष्टावक्रको पूजते हुये 
अये ॥ २२ ॥ 

अष्रावक्र उवाच-अनेनेष ब्राह्मणाः सुश्चवांसो वादेजि- 

त्वा सरि मनिताः मरार्‌॥ तानेवधमोनयमद बंदी 

परप्रोतु गृद्याञ्च निमनथनम्‌ ॥ २३॥ 

अथे-अष्टावक्र वोटा दस बंदीने पंडित ब्राक्षण बादमं जीत- 
कर पके पामीमं इवो धि ह उन्दी धर्मोकि वंद प्राप्त हो 
वंशकों पकड जम शप्र इबोना ॥ २३ ॥ 

वंद्युवाच--अदं पुतो व्रुणस्योतराज्ञस्तचाम्‌ सं 

दरादरावार्षिकं वे॥ सत्रेण ते जनकस्तुस्यकाडं तदथं 

ते प्रहिता मे द्विनाध्याः ॥ २४ ॥ 

अथ-ंदी कहने लगा-राजा वरुणका मेँ पुत्र हू हे जनक ! 
पके यज्के तुल्यकाल बारह वषैका यज्ञ वरुणटोकम है 


तिके वियें मेने ये पंडित भेजे ह ॥ २४ ॥ 
तेतु सवे वरूणस्योतयज्ञं दरषट॑गता इम आर्यांति भूयः 


(४२) पञ्चदशुगीता । 


क 0 


अष्रावक्रं पूजये पूजनीयं यस्य हेतोजेनितारं समेष्ये २५ 
अथं-पे सरव जाक्मण वरुणकी यज्ञक्रो देखनेके यिये गयेह 
ये सब किर आपिर पृजाके योग्य अष्टावक्रको मे पृजताहू 
जिसके कारणसे पिताक मिदरूगा ॥ २५ ॥ 
अष्ठावक्र उवाच-विपराः सपुद्रांभसि मनितायेवा- 
चा जिता मेथयावाविदाना॥तां पेषया कचमथोन- 
हार यथा वाचमवचिन्वन्ति सन्तः ॥ २६॥ आ 
दृह्‌ जातवेदाः सतां ग्रहास्‌ विसनेयंस्तेजसो न- 
स्मघ्षीत्‌।बटेषु पुत्रेषु कृपणं वदत्सु तथा वाचम्‌- 
विचिन्वति सेतः ॥ २७ ॥ खेष्मातकी क्षीणवर्चाः 
शृणोषि उताहो त्वं स्तुतयो मादयंति ॥ दस्तीवत्वं 
जनक विबुद्यमानो नमामिकां वाचमिमां शृणोपि २८ 
अथे-अष्टावक बोहा ऊंचा पाटसे अथवा ऊहापोह कोश- 
लसे पंडित बाक्षण जीतकर जलम उवोदिये बंदीनि वेदमयीवा- 
णक तकसमुद्रमे ठवोईं दृदका भने उद्धार क्रिया अर्थात्‌ 
वेदीको जीता यहां सदसद्‌ वचनके विवेकमे कुशल परीक्षा 
करो ॥ २६ ॥ शंकाहै वंदीकी उद्धत करी वाणीको कुतकं 
समुद्रमं त्‌ उबोताभया तहां सतपुरुषेने क्या परीक्षा करनी 
इस प्रकार शंकाकर फहताहे जैसे तपर फिया फएर्शाको प्रहरण 
करनेमं अथि सत्यवक्ताको नहीं नाता क्योकि सत्यका पश्च 
पातीरे ओर जाति विया अवस्था विया आदिका पक्षपाती 
दसी भकार संतभी कृपण वोखतेहुये बालक पुत्रम 


भाषारीकासमेत । (४३) 


वाणीको विचारे इसी कारण वाठकका वचन मेर वाक्य 
अप्मानके योग्य नहीं करना ॥ २७ ॥ ल्हेशवाके पत्तोमें 
भाजन करना भोर ल्हेशवाफे पततोका खाना बदिको नाशताहै 
ओर दोषको करताहे उसकी तरह क्षीणतेजवाटा त्र सुनताहै 
स्तुति तुञ्चको आनेद देतीहै हे जनक! हस्तीकी तरह प्रेरित हृभा 
तू मेरी वाणीको नहीं सुनता ॥ २८ ॥ 

जनक उवाच-शृणाम काच तवं दिन्यकूपापमान- 

पीं दिव्यद्ूपोसि साक्षात्‌॥अनेषीयंद्रदिनं तवं विव दे 

निसू एष तव्‌ कामादर्बदा ॥ २९॥ 

अथं-जनक कहने टगा तेरी दिव्यषय देवी वाणीको भँ सुनता 
हं साक्षाव तृ दिव्यशूपहं जां त्‌ विवादे बंदीकों जीतता भया 
अब तेरा मनोवांछित हाताहै यह वंह इसको देख ॥ २९ ॥ 


अष्टावक्र उवाच-नानेन जीवता कथिदर्थो मे वंदिना 

नुप्‌।।पता यद्यस्य वरणा मनयन नश्य ॥२०॥ 

अथ-अष्टाव्क बाला हे राजचू । इस वदीके जीवनेसे भे- 
रा कह भरयाजन नहा है इसका पिता वसुणभी हो तो भी इसको 
समुद्रम उवोदो ॥ ३० ॥ 

वंद्युवाच-अहं पुव वरुणस्योत गज्ञो न मे भयं षि 

दयते मनितस्य।॥इमं पुद्तं पितरं दरक्ष्यतेयमावकर- 

थिरनष्ठं करोडम्‌ ॥ ३१ ॥ 

अ्थ-बदी कहने ठ्गा वरुण राजाका मे पुत्हं जलमें उबो- 


(४४) पृश्चदशगीता । 


या इभको.मुञ्ने भय नदीं हे बहुत काठमे नष्ट दभा कोड 
नामकं पिताको इसी मुहूर्तम अष्टावक्र देखेगा ॥ ३१॥ 
लोमञ्ञ उवाच-ततस्ते पूजिता विपरा वरुणेन महा- 
त्मना॥उदतिषरंस्ततः सव जनकस्य समीपतः॥ ३२ ॥ 
अथ-टोपशमुनि कहते तदनतर महात्मा वरुणसे पूजित 
क्रिये वे सब बाह्मण जनकफफे समीप जटके निकट 
भाप हृए ॥ ३२ ॥ 
कृटीड उवाच-इत्यथमिच्छंति सुताञ्चना जनन 
कृमंणा॥ यदहं नाश्चकं कते तत्पुचः कृतवान्मम ३२॥ 
उतावछस्य वख्वातुत बारस्य पंडितः ॥ 
उतवा विदुषो दिद्रान्पुघो जनक नायते ॥ ३४ ॥ 
शितेन ते परञ्चना स्वयमेवांतको नृप ॥ शिरांस्य 
पाटरघ्रानौ रिपूणां भद्रमस्तते ॥ ३५ ॥ महदौ- 
कथ्यं गीयते सामचाग्यं सम्यक्सोमः पीयते चाच 
सरे ॥ श्ुचीन्भागान्प्रतिजगृद््च इदएटाः साक्षानन- 
कृस्योत राज्ञः ॥ ३६ ॥ 
अथ-कहोड कहने ठगा-मनष्य जन्मकर्मसे इम टिये पुत्- 
को चाहते हँ जो मे नरी कर सका वह्‌ मेरा पुने करंया॥ ३३॥ 
हे जनक ! तकं है किं नहीं बट्वाटकरे बल्वाला पुज होजाता 
हे वारक पडित्‌' पुच होजाताहे नरी विद्रानूके विद्वान्‌ पत्र 
होताहे ॥ ३४ ॥ पेना फशौसे शवक शिरो काटता 
इभा तू भापही यमराजहे अथात्‌ यमराजसे भी तेरी शतरुम- 


भाषारीकासमेत । (४५ ) 


हरणशकि अधिके तेय कल्याण हो ॥ ३५ ॥ उक्थ यज्ञे 
गनिके योग्य सामवेद गाया जाताहै सम्यक्‌ पकारे सोम पीया 
जाताहे भरसच्च हये देके भ्द्धा भागोको प्रहण करते भये ये सब 
तात जनक राजाके यज्ञम बीतते ह ॥ ३६ ॥ 

रोमञ्च उवाच-समुत्थितेष्वथसर्वेषु राजन्विप्रेषु ते 

ष्वाधकं सुप्रभषु।सनज्ञाता जनकंनाथ रज्ञा विर्व 

तोयं सागर्स्योत बंदी ॥ २७ ॥ अष्टावक्रः पितरं 

पूजयित्वा संपुजतो ब्राह्मणेस्तेयंथावत्‌प्रत्यानमगा- 

माश्रसमवेचाय्च जत्रा शत शहता भतिदन ॥ 

॥ ३८ ॥ तताऽष्ावक्र मादुर्थातकं पता चद्‌ 

समंगां क्षीघ्रमिमां विश्चस्व ॥ प्रोवाच चैनं सतथा 

विवेश समेरगेश्धापि वभूव सयः ॥ ३९॥ 

ज्थ-टोमश कहें हे यजन्‌ युधिष्ठिर अषिक पंदर काति- 
वाटे सव बाह्ण वरुणलोकसे आयदके सब जनक रजकी 
आज्ञाटेके वंदि समुद्रके जलें प्रवेश करता भया ॥ ३५ ॥ 
बराह्मणोंसे सम्यङ्‌ प्रकार पूजित किया अष्टावक्र पिताकी पृजाकरं 
रसे वंदीको जीत मामाके साथ अपना उत्तम आभ्रमको फिर 
आया॥ ३८ ॥ तदनतर पिता माताफे समीप स्थित हृभा अश- 
वक्रको कटने ठगा इस समंमानदीमे प्रवेशकर अष्टावक नदीम 
वडा तत्काट समान अगवा हेगया ॥ ३९ ॥ 

नद्‌ [ स्मच बभूव पुण्या यर्वा ज्ञात अच्त्‌ क 

[टवषस्य्‌ःत्वमप्यन्‌ स्ानपानावगाहः सन्रातकः सह 


( ४६ ) पञ्चदशगीता । 


भयौ विशस्व ॥ ०० ॥ अथकौतेयश्षहितो 
भातुभिस्वं सुखोषितः सददप्ः प्रतीतः॥ पुण्यान्य- 
न्यानिश्ुचिकर्मेकभक्तिषेयासाधं चरितास्याजमीः 
ट ॥ १ ॥ 
दत्यष्ठावक्रगीता समाप्ता ॥ ३॥ 
इत्यष्ठावक्रगीतायां ततीयोऽध्यायः॥ ३॥ 
इति पंचमं प्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 
अथं-समंमानदीभी पवित्र होगदं निसमे छान करसे 
मनुष्य पापसे छरटताहे तभी च्लान पान गोता मारना इन्दे भाद 
ओर्‌ द्रौपदीसहितं प्रवेश करना ॥ ४० ॥ हे कंतीका पुत्र 
भादयों सहित बाह्णों सहित सुखपूवेक वास्षकर पवित्र कमं 
एक भक्तिवाटा त्र अन्य पवित्र तीर्थोको हे आजमीह! विचरेगा॥ 
॥ ३ ॥ यहां अष्टावक्र गीताम तीसरा अध्याय समाप्त हुभा॥ 
इति श्रीरोहतकभदेशान्तगंतवेर्सयामनिवागोदवशा- 
वतंसुविविधशाच्परमपडितश्रीशिवसहायपृत्ररवि- 
दत्तशाचिषिरयितपंचदशीगीताभावदीपकाषा- 
टोकायामश्ावक्रमीता समापा ॥ ३ ॥ 
यहां पंचम्‌ प्रकरण समाप्त हु ॥ ५॥ 
अथ नहुषगीता ॥ 
वेशंपायन उवाच-युधिष्िरस्तमासाय सपैभोगेन 
वेषितम्‌ ॥ दयितं भत्रं पीमानिदं वचनमत्रषीत्‌ 


भाषारीकासमेत । ( ७) 


॥ १ ॥ कुतीमातः कथपमिमामापर्दैत्वमवाप्तवान्‌ ॥ 
कृशाय पवेताभोगप्रातिमः पएल्रगोत्तमः ॥ २ ॥ 
सथमेराजमारक्ष्य भाता भातरमयग्रनम्‌ ॥ कथयामा 
स॒तत्सर्वै अहणादिषिचेष्टितम्‌ ॥ ३ ॥ भीम उवाच्‌ ॥ 
अयमाये महासत्वो भक्षाथे मां गररीतवान्‌ ॥ नहुषोना- 
म राजर्षिः प्राणवानिव संस्थितः ॥ ४ ॥ 
अव नहुषगीता कहते ॥ 
अ्थ-पेशंपायन कहतेहै-सपके शरीरसे वेष्टित किया पिय 
भ्राताको प्रापहो बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर यह वचन कहनेटगा ॥ 
॥ १ ॥ हे कुतीका पुव दस्त आपतको त्‌ कैसे पराप्त इभा आर 
पवैतके समान यह सपौत्तपर कोनहै ॥ २॥ वह भीमसेन ब 
डाभाई्को देख अपनेकों सपंका वशम अने भादिकी चेष्ट 
आदि सब कहता भया ॥ ३ ॥ भीम कहने टगा--हे भां 
यह महास खानके दियं मुस हण करता भया नहुष यह नाम्‌ 
राजि प्राणवाछाकी तरह स्थितेह ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच--युच्यतापयमायुष्पन्‌ भाता मेऽ 
मितविक्रमः ॥वयमाहारमन्थेते दास्यामः कषुत्रिवार 
णम्‌ ॥ ५॥ सपे उवाच--जहाये रानपुषोयं पया प्रा 
पतो युखागतः॥ गम्यतां नेह स्थातग्यं श्ोभवानपिमे 
भवेत्‌ ॥ & ॥ वत्तन्मेतन्पदाबाहो विषयं ममयो 
त्रनेत्‌॥समे भक्षो भवेत्तात त्वं चापि विषये मम ॥७॥ 
विरेणाय मयाहारः प्राप्तोऽयमनुजस्तव ॥ नाहमेनं वि- 


( १८ ) पश्चदशगीता । 
मोष््यामि नं चान्यमभिकाक्षये ॥ ८ ॥ युधिष्ठिर 
उवाचदेव वा यदिवा द्व्य उरगो वा भवान्य॒दि ॥ 
सत्यं सपं वचो व्रहि पृच्छति त्वां युधिटिरः॥ किमथ 
च त्वया भ्रस्तो भीमसेनो अजगम्‌ ॥ ९ ॥ किमा 
त्य विदिता रा प्रीतिस्ते स्याद्धजंगम ॥ किंमाहरं 
प्रयच्छामि केथं युंचेद्धवानिमम्‌ ॥ ० ॥ 
अर्थ--युधिष्ठिर कहते हे भयुष्मन्‌ बहुत पराक्रमा 
इस मेरा भाईैको छोडदे भूखको निवारण करनंवाठा अन्यभाजन 
हम गे ॥ ५ ॥ सपं बोला -यह राजपुत्र मुखम प्राप हभ 
भोजमहे तुम गमन करो यहां नही स्थित रहना कठ तृती मेरा भाजन 
होगा ॥ ६॥ देमहाबाहो यह्‌ मेरा वतहे मेरे देशमं जो गमन 
करे वह मेरा भोजनं हेतात ती मेरा देशम हे ॥ ७ ॥ बहुत 
काख्मे तेरा छटानादं भोजन मिला न तो मे इसको खोद भार 
न मे अन्यको चाहं ॥ < ॥ युधिष्ठिर कहताह-हे सपं देव अथवा. 
देय अथवा दिव्य सपं तू कोनहै सत्थ कह तुद्चकों युधिषिर 
पूछतारै हे भुजंगम यह भीमसेन किसटिमये तेने प्रसादे ॥ ९ ॥ 
हे भेजंमम क्या टेकर अथवा क्या जानकर तेरी शीति होगी 
क्या भोजन्‌ तुज दुं दसको त॒म कसे छोडोगे ॥ ३० ॥ 
सपं उवाच नहुषो नम राजाहमासं पर्व॑स्तवानघ ॥ 
प्रथितः पंचमः सोमादायोः पुत्रो नराधिप ॥ ३१॥ 
कतुभिस्तपसा चेव स्वाध्यायेन दमेनच ॥ 
ेखोक्येश्वयेमव्यभं प्राप्तो विक्रमेण च ॥ ३२ ॥ 


भाषाटीकासमेत । (४९) 


तदैः्य्ये समासाय दपोँ मामगमत्तदा ॥ 

सदं हि द्विजातीनाञुषाह शिबिकां मम्‌ ॥ १३॥ 

एेश्य्येमदमत्तोहमवमन्यत्ततो द्विजान्‌ ॥ 

इष मिगस्त्येन द्ामानीतः पृथिवीपते ॥ १४॥ 

नतु मामनहात्मन्ञा यावदद्ेति पांडव ॥ 

तस्यवादुमहद्रजन्नगर्त्यस्य महात्पनः ॥ ३५ ॥ 

अथं-सपं कदने ठमा-दे अनघ पदे भँ नहुष राजा था है 
नराधिप चद्रमासे पचमी पीदीमे भयुकापत्रथा॥ ३१ ॥ 
यत्त तप स्वाध्याय दम ओर परक्रम इन्हेि सुन्दर तिटोकीकै 
देष्वयको प्राप्त हुभा ॥ १२ ॥ तव उप्‌ एेषव्यको प्राप्त हौ भेरेको 
गदे प्राप्त हुमा हजार बाक्षण मेरी षाटकीको वहते भये ५१३॥ 
रेश्वयंके मदसे भक्त हुआ मेँ बाह्र्णोका अपमानकर हे पृथिवीपते 
भगस्त्यने इस अवस्थाको प्राप्त किया ॥ १४ ॥ हेपांडव 
जवसे अबतक मेरी इद्धी योग्य हे महात्मा अगस्त्यके अनुधहसे 
है राजन्‌ ॥ १५ ॥ 

षे कारे मयाहारः प्राप्तोयमनुजस्तव ॥ 

नाहमेनं विमर्यामि न चान्यदपि कामये ॥ १६॥ 

प्रभावुच्ारित्पनय व्याहरिष्यसि चेन्मम ॥ 

अथ प्ाद्रिमोक्ष्यामि भ्रातरं ते प्रकोद्रम्‌ ॥ १७॥ 

युधिष्ठिर उवाच-ब्रूहि सपं यथाकामं प्रतिवक््याभि ते 

वचः ॥ अपि चेच्छक्रुयां प्रीतिमादतु ते युनंगम॥३८॥ 

वेद्यंच ब्राह्मणेनेह तद्धवान्‌ वेत्ति केवलम्‌ ॥ 


(५०) पञ्चदशमीता । 


(व 


स्पेरा ततः शरुत्वा प्रतिवक्ष्यामि ते वचः ॥ १९॥ 

अ्थं-छढा कालमे तेरा यह ढोर भाई भोजन प्रप्त हृभा ह 
न तो इसको छोड भर न अन्य भोजनको चाहता ॥ १६॥ अब्‌ 
मेरे के शो जो त्‌ फहेगा तो दमके अनन्तर पीठे तेरा भा 
शीमसेनको छोढरृगा ॥ १७ ॥ युधिष्ठिर बोटा-हे सपं पथेच्छ 
कह तेरा भशवका उत्तर फ्हूगा है गजेगम जो कदाचित्‌ तेरी 
भीति कसको मँ समर्थं हग तो ॥ १८ ॥ बाह्मेन घटं करोति- 
इसी तरह भाविनी वतिको आधित हो अवाह्मण मुमुक्षु पेषी 
बरह्षषदापि बाह्मणशब्दका प्रयोग है बाह्मणने जो पेय हे उसके 
बकी पुरुषाथपतासे नो आप नानतेद्ये तो हे सपरा सुनकर 
पीछे तेरा वचनको फिर कहूगा ॥ १९ ॥ 

सपं उवाच-त्राह्मणः को भवेद्रानन्वेधं किं च युधिष्टिर 

्रवीद्यतिमति सवा हि बक्येरनुमिमीमहे ॥ २० ॥ 

युधिष्ठिर उाच- 

सत्यं दानं क्षपाशीलपानृशस्थं तपो प्रणा ॥ 

हृयते यत्र नागे स ब्राह्मण इति स्मृतः॥ २३॥ 

वेशं सपे परं व्रह्म निदःखमसुखं च यत्‌ ॥ 

यर गत्वान शोचंति भवतः कि विवक्षितम्‌ ॥ २२॥ 

पपे उवाच~चातुवेण्े प्रमाणं च सत्यं च ब्रह्म चेवरि॥ 

देमि च सत्यं च दानमृकरोथ एव्‌ च ॥ 


अवृरस्यमर्िसा च घणा चैव युधिष्ठिर ॥ २३॥ 
वैद यञ्च निदुःखमसुखं च नराधिप।॥ 


भाषादीकासमेत । ( ५३) 


ताथा हीनं पदं चान्यन्न तदस्तीति लक्षये ॥ २९॥ 

अथं-जो बह्मवितके टक्षणह वेही बह्मवियाके साधक एसे 
मानत। हभ सपं बह्मवितके टक्षण ओर बह्यस्वरूपको पृछता 
हे हे राजन्‌ बाह्मण कोन होताहै हे युधिष्टिर वेय क्या हौतहि 
त्‌ कट्‌ वाक््यासे तुञ्षको बहुत बुद्धिमान मानताहू॥ २०॥ युधिष्टिर 
बोखा सत्य अथौत्‌ यथाथ ओर मि वचन दान क्षमा शीट दया 
तप कृपा ये सब हे नागेद्र जिसमे दीखें वह बाक्षण कहाहै॥ २१॥ 
हे सपं वेय प्रबह्न दुःख सुखसे रहितंहे जहां पराह फिर ससार 
नह प्राप्त होता आपको क्या जाननेशी इच्छा है॥ २२॥ 
सपं तो बाह्मणपदसे जातिमाज्रको जाननेकी इच्छा कर शूद्रमं 
बाह्मणके ठक्षणका व्यभिचार करता है चारवणे प्रभाणंहे भौर 
बह्म सत्यहे ओर शेम भी सत्य दान अक्रोध दया भहता 
ओर छषायेहोतोहे य॒धिष्ठिर वे बाश्षण होक्तं हं ॥ २३॥ 
हे नराधिप दुःख सुखसे रहित जो वेय हे दन दुःख पुखोसे रहित 
पद नदी दीखताहै ॥ २४ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच-शुदर तु यद्धषेटक् द्विजे तच्च न विधते 
नवे शुद्र भवेच्छ्धो आह्मगो न च ब्राह्मणः ॥ २९ ॥ 
यत्रैतद्छक्ष्यते सपे वृत्तं स ब्राह्मणः स्मृतः ॥ 

यतरेतत्न भवेत्सपे तं शुदरमिति निर्दिशेत्‌ ॥ २६ ॥ 
यत्पुनभेवता प्रोक्तं न वें वितीति च ॥ 


म्या हनमतान्यत्र पद्‌ नास्तातिचद्‌पि ॥ २७॥ 
एवमतन्मतं स्प ताभ्या इन न विदत ॥ 


(५२) पश्चदशगीता । 


यथा सीतोष्णयोमे्ये भवेत्रीष्णं न रीतता ॥ २८ ॥ 

एवं पै सुखदुःखाभ्यां हीनेनास्ति पृदं कचित्‌ ॥ 

एषा मम मतिः सपं यथा वा मन्यते भवान्‌ ॥ २९ ॥ 

सपे उवाच-यदिते वृत्ततो रानन््राह्मणः प्रतमीक्षितः ॥ 

वृथा जातिस्तदा युष्प्छृतियोवन्न विदयते ॥ ३० ॥ 

थे-यपिष्टिर बोरा-शरद्रमे रक्षण हो वह बाह्मणमें न रही 

वृह श्रद्र ् वेहद्‌ अर वह्‌ बरह्निण ब्राक्षण बह ह अधात्‌ शम 
आश युते हअ श्रद्‌ बाक्षणह भारं कमि जदसे यत हमा 
नाल्षण श्रद्रह्‌ ॥१५॥ ज्म ह सप बाह्षणका वत्ता वह बाह्मण 
क हाताह्‌ जसम बाह्मण वत्त नह्‌ वह्‌ श्रूदर कहना ॥ २६ ॥ 
जा फर्‌ भप कहा वय नहह श्याक सुल इःखस्च रहत 
कापी १६ नही र ॥२७॥ हे सपं यह दीक सुखदुःखे रहित 
१९ अयाद्‌ स्थान नहह जस्त शाति उष्णकर मध्यम्‌ न्‌ उष्णह्‌ आर 
न शीतटता है ॥ २८ ॥ रसे सुखदुःखे हनं करहीभी 
पद नहह यह्‌ मेरा बुद्ध है अथवा जसे आप मानते ह॥२९॥ 
सपकृट्नं टगाह्‌राजच्‌जा तवं ततस अक्षिण मनाहता ह 
राजत । जाति वृथाहे नवतक कमं नही ॥ ३० ॥ 

युधिष्ठिर उवाच-जातिर मरं मवष्यत्वे 4हामते॥ 

संकरत्सववणानां इष्परीक्ष्यति मे मतिः ॥ ३१॥ 

सवे सवास्वपत्यानि जनयंति सद नराः ॥ 

[ङमेथुनमथो जन्म मरणं च समं नृणाम्‌ ॥ ३२ 
ईदेमाप प्रमाणं च ये यजामह इत्यपि ॥ 


भाषारीकासमेत । (५३) 


तस्माच्छ प्रथानेषरं विदुर्ये तत्वदरिनः ॥ ३३ ॥ 

प्राङ्नाभिवधेनत्पंसो जातकमं विधीयते ॥ 

तथास्यमाता सावि्ी पिता त्वाचा्ये उच्यते ॥ ३४ ॥ 

तावच्चुद्धसमो द्येष यवद्रेदे न जायते॥ 

तस्मित्रेव मतिद्वैधे मनुः स्वायभुवोत्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 

अ्थ-युधिष्टिर बोखा-दे महास ! हे महामते! ! वाणी आदि- 
केकि ओर मेथुनसे साधारणपनेसे जातीकी परीक्षा मुशकिरे यह 
मेरी बुद्िहै ॥ ३१ ॥ सव मनुष्य एव जातीकी सियो षं संतान 
उपजाति ओर मनुष्योंकी वाणी मेथुन जन्म ओर मरणये समानं 
है ॥३२॥ शंका है जातिके नहीं निश्वयमं कैसे बाक्षणोहं अथात्‌ 
मे बाह्मणहू इसआदि अभिमानृसे यज्ञ आदिमे कैसे परवत्त हौसक्ताहै 
एसी शंका कर कहताहै थह आष प्रमाणहै अज्र ये यजामहै-दस्‌ 
करे जो हम बाह्मण अथवा अन्य जाती वे हम यज्ञ करते देसे 
बह्यणपनामें नरी निश्वप दिखायाहे तिस कारणसे आचारी 
बाक्षणपनाके निश्वयमे कारणे एेसे तत्वदर्शिर्योनि क हारै ॥ ३३॥ 
नाभिफे छेदनसे पहटे पृरुष्का जातकमं किया नाताहै तहां 
इसकी माता गायचीहे ओर पिता आचायं कहाताहि ॥ ३४ ॥ 
जवतक वेदका संयोग नहो तबतक शूद्रके समाने इस संशयम 
मनुस्वायंुवने हाहे ॥ ३५ ॥ 

कृतकृत्याः पुनवेणां यदि पत्तं न विद्यते ॥ 

संकरस्त्वच नार्गृदं बट्वान्प्रपमकषित्‌ः ॥ ३६ ॥ 

यत्रेदानीं महासपं संस्फृतं पृत्तमिष्यते ॥ 


(५४ ) पश्चदशगीता । 


तं ब्राह्मणसहपवेमुक्तवान्‌ युजगांत्तम ॥ ३७ ॥ 
सपं उवाच--थुतं षिदितवेद्यस्य तव वाक्यं युधिष्ठिर ॥ 
भक्षयेयं कस्माद्धातर ते वृकाद्रम्‌॥ २८॥ 
दाते नहषगीतायां प्रथमोऽव्यायः ॥ १॥ 
इति षष्ठं प्रकरणम्‌ ॥ & ॥ 
अथ-हेनागेद जो वेदिक संस्कारनदहो तो सब प्रना भरू 
समान रोजातीरै संकर बट्वानू देखांहे ॥ ३६ ॥ हे महास 
जहा अब वेदिक संस्कारमे य॒त वत्त छियाहै उप बाक्मणको 
भुजगोत्तम मेँ परे कहता भया॥ ३७॥ सपं कटने ठगाहे य धि- 
हिर वेयको त्‌ जानताहे तेरा वाक्य मेने सुना किसवास्ते तेरा भाई 
पीमसेनको मं भक्षण करसक्ताहूं अथात्‌ नहीं करसक्ताहू ॥ ३८ ॥ 
यहां नहुषगीतामे पहला अध्याय समाप्त हआ ॥ ३ ॥ 
यहां षषठप्रकरण समाप हभ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच--भवनेतादशञो रेके वेदवेदांगपारगः॥ 
ब्रूहि किं कुवेतः कमे भवेदरतिरत्‌त्तमा ॥ १॥ 

सपं उवाच-पाते दत्वा प्रियाण्युक्त्वा सत्यमुक्त्वा च 
भारत्‌॥अरिसानिरतः स्वगं गच्छेदितिमतिमंम ॥२॥ 
युषिष्ठिर ाच-दानाद्रा सपं सताद्रा किमतो मुर ह- 
रयते।अहिसा्रिययोशेव गुरुखाववसमुच्यताम्‌ ॥ 

सपं उवाच--दानंच सत्यं तत्वं वा जर्हिसा परियमेवच॥ 
एषां कायेगरीयत्त्वादरयते गुरुखायवम्‌ ॥ £ ॥ 
कस्मािदानयोगादि सत्यमेव विशिष्यते ॥ 


भाषादीकासमेत । ( ५५ ) 


सत्यवाक्या रजंद्र कचिदानं विशिष्यते ॥ ९& ॥ 

अथ-बद्षप्रातिको उपाय दान आदि युपिष्ठिर पडता है- 
संसारम वेदवेदागके पारको गत हुये अप हो कहो किस कमे 

रनेमे बहुत उत्तम गति होती है ॥ १ ॥ सपं कटने ठगा-३ 

भारत पा्रकों दान देकर पिय वचन बोरुकर भोर सत्य कहकर 
ओर अिसासेरत हा मनुष्य स्वशको गमनकरता है एेसी मेरी 
बुद्धि हे ॥ २॥ युधिष्ठिर बाखा-दानसे अथवा सत्ये आपरषमें 
कोन भारी है असा र मिय वचनम कोन भारी है भोर 
कौन हल्का है कहो ॥ ३ ॥ सपं कह्ने टमा दान्‌ सत्य अहा 
ओर मिय रन्होमं काथं भत्यन्त भारीपनसे गरुखाधत्र दीखताहै 
॥ £ ॥ किसीके दानयोगसे सत्य विशेष है हेराजेन्द्र कीक 
सत्थवाक्यसे दान विशेष है यहां यह्‌ निणेय है निन्दकको अभय 
देनेका बुद्धिमान्‌ सत्यको नहीं यागे साधरभंको अभय देनेकां 
सत्यशी त्यागना चोरे रिय बोटनासे अर्हिसा वहूत उत्तम ह 
अर्हिसासे परमात्माख्य पियाख्यान विशेष है ॥ ५ ॥ 

एवमेव महेष्वास प्रियवाक्यान्मरीपते ॥ 

अर्हिसा दशयते गुर्वी तत प्रिथमिष्यते ॥ & ॥ 

एवमेतद्रषेदराजन्कायोपेक्षमनन्तरम्‌ ॥ 

यद भिप्रेतमन्यत्ते ब्रूहि यावद्भवीम्यदहम्‌ ॥ ७ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच- कथं स्वगे गतिः सपे कमणां च फं 

भुवम्‌ ॥ अश्ञशीरस्यं ह्येत प्रत्रूहि विषयांश मे ॥ ८ ॥ 

सपं उवाच--तिक्चाव्‌ गतया राजन्पारहषाः स्वकमभः। 


( ५६ ) पञ्चदशगीता । 


४. £ 


मानुषं स्वगेवास्त्च तियेग्योनिश्च तत्रिधा ॥ ९॥ 
तथवै भावषाष्टोकादानादिभिरतंदरितः ॥ 
अर्दिाथंसमायुक्तैः कारणेः स्वगेमनतते \॥ १० ॥ 
अथ-हे महेष्वास दसीपरकार भियदाक्यमे अर्िसा बडी 
दीखतीर हेमहीपते कीक अर्हसे परिय वचन विशेष है ॥६॥ 
ठेते हे यजन्‌ काथकी अपेक्षासे है इसके अनतर हे राजन्‌ ! 
जो तञ्चको अन्य वांछित है वह कह मेँ कह सक्ताहू ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिर बोला है सपं स्वम कैसे प्रतीति होती ह क्मौका फक 
निश्वय है विना शरीरवाला कैसे स्वर्भमे जातां है इन विषर्योको 
महसे के ॥ ८ ॥ सपं कमे ठगा-हं राजन्‌ आपने कर्मेसि 
तीन गति देखी है मरुष्य स्वर्गेवास्र ओर तिरच्छीयोनि एते 
तीन प्रकार है ॥ ९ ॥ तहां भनृष्य लोकसे दान आदिकर नहीं 
त्रित हुभा भर्हि्ाथं कारणेसि युत हभ स्वको भोगता है3 ०॥ 
विपरीते रजेद्‌ कारणेमानुषो भवेत्‌ ॥ 
तियेग्योनिस्तथा तात विङेषश्ाञ वक्ष्यते ॥ ३१ ॥ 
कमक्रोधसमायुक्तो हिसारोभसमन्ितः ॥ 
म्‌नुप्यत्वात्परि्र्टस्तियैग्योने प्रयते ॥ १२ ॥ 
तियग्यान्याः प्रथगभावो मदघ्यारथ विधीयते ॥ 
गृषादिभ्यस्तथाशवेभ्यो देवत्वमपि दयते ॥ १३॥ 
सोयमेता गतीस्तात नंतुरति कायंवान्‌ ॥ 
नित्ये महाति चात्मानमवस्थापंयते द्विजः ॥ ३४ ॥ 
जाती जातश्च बख्वान्धुंक्ते चात्मा स देहवान्‌ ॥ 


भाषादीकासमेत । ( ५७ ) 


फराथंस्तात निष्पृक्तः प्रनारक्षणभविनः ॥ १५ ॥ 

अ्थं-हे राद विपरीत कारणोसे मनुष्य हौताहै भोर बहुत 
विपरीत कारणों देतात पशुपक्षी आदि होताहै यहां विशेष 
कहते ॥ ११ ॥ कामक्रोध युत हुआ दसाटोसे युत हुभा 
मनुष्य मन॒ष्ययोनिसे भषटहोकर तिरछीयोनिमे जन्मताहै ॥ 
॥ ३२ ॥ तिस्यग्योनिका पृथग्भावं मनुष्ये लिये विधान्‌ 
किंवा नाताहै गोभादिको ओरं षोडाभादिको देवत्व दीखताहै 
॥ १३ ॥ देतात का्थेवाखा भ्राणी इन गतियोको विचरतह 
महत्‌ बह्ममं आत्मा अर्थाव्‌ जीवको उपाधिके यागे षटाका- 
शकी तरह भ्रटीन करताहै ॥ १४ ॥ वह देहाभिमानी जीव्‌ 
भ्ारम्धसे उपगरहीत हज वारंवार जन्म ठे सुखको चाहताहूभा 
देहका चोभे एलको भोगताहे दसकरके फटको चाहनेवाट। 
की परवृत्तिर उस्से कर्मेह उस्से जन्मे उस्से फटका भोगहै उस्से 
प्रीतिहै निष्काम कमकत वित्तकी शुदधिकें अतिशये जनम्‌ 
मरण आदि दोरषोको देखतहि ॥ १५॥ 

युधिष्ठिर उवाच-ाब्दस्परशे च षूपे च तथेव रसगेधयोः 

तस्यापिष्ठानमव्ययो ब्रूहि सपं यथातथम्‌ ॥ १६ ॥ 

किं न गरह्णासि विषयान्‌ युगपत्वं महामते ॥ 

एताषदुच्यतां चोक्तं स्वं पत्रगसत्तम । १७ ॥ 

सपे उवाच-यदात्पद्रव्यमायुष्मन्देहसंश्रयणान्वितम्‌॥ 

करणाधिष्ठितं भोगासपथक्ते यथाविधि ॥ १८॥ 

ज्ञानं चैवात्र बुद्धि मनश भरतषभ ॥ 


(५८ ) प्चद्शगीता । 


तस्य भोगाधिकरणे करणानि निबोधमे ॥ १९॥ 

मनसा तात प्यति कमशो विषयानिमान्‌ 

विषयापत्तनस्थन भूतात्मा क्षान्तः ॥ २०॥ 

अथे--युषिष्ठिर बोला -शब्द स्पशे रूप रस आर गध इन्होमं 
हे सपं उस्का यथार्थं अधिष्ठान कहा ॥ १६ ॥ हे महामते 
एक काठमे विषयांको क्यं नहीं म्रहण करता हे पन्नमस- 
ततम इस सपृणको कहो ॥ १४७ ॥ सपं कहने टगा-हे भयु- 
प्मन्‌ उपाधिोसे विशिष्ट हुभा आलमद्रव्य वक्ष्यमाण कर्णोमि 
अधिष्ठित हृभा भीगोंको यथारिधि भोगताह ॥ १८ ॥ हे 
भरतम ज्ञान अथात्‌ रूपादि भाकारवाटी धीवात्ति उस 
करके उसफे साधक इद्धिय प्रहण कियेजातिहं बुद्धि आरं 
मन यृ सव उस्षका भोगके अधिकरणमें करण जानने ॥ ३९॥ 
विषयके भ्राहकपनेसं आयतन स्थान दंद्विय उसमे स्थित इभा 
मनसं भूतात्मा जीव तिस्षतिसर द्वारसे निकसाकर कमसे इनषूप 
आदिकं प्राप्त होदादहै ॥ २० ॥ 


= ® 


तचापि नरघ्यात्र मनो नंतोर्विधीयते॥ 
तस्पाद्युगपदास्य प्रहरणं नोपपथते ॥ २१॥ 

स आत्मा पुरुषव्यात्र भुवोरंतरमाभितः ॥ 

बुद्ध दभ्येषु सृजति विविधेषु परावरान्‌ ॥ २२ ॥ 
बद्धेरुत्तरकाखा च वेदना दश्यते बुधेः॥ 

एषवं रानश्ाद्र विधेः कषेवज्ञभावनः॥ २३ 

युपाऽर उवाच मनसश्चापि बुद्धे च ब्रूहिमे रक्षणं परम्‌ 


भाषादीकासमेत । (५९ ) 


एतदन्यात्मविदुषां परं कायं विधीयते ॥ २४॥ 

सपं उवाच-बुद्धिरात्मानुगातीव उष्णा तेन विधीयते॥ 

तदाभ्रिताहि साक्षेषा बुद्धिस्तस्येषिणी भवेत्‌ ॥ २५। 

अथं-वहं मन ॒विषयके यरहणको कतेन्यमं बुद्धिस व्यापार 
कर आविष्टकरानातादहि इसवास्ते व्यापार काटके मेदस एक- 
कारमं विषर्थोको नदीं रहण करता ॥ २१ ॥ रहे परुषव्याप्र 
बुद्धि मन ददिय इन करणोंसे युत हुभा आत्मा भृकुटिेकि मध्य- 
मं स्थित हृ रूपादि द्रव्योमें अनेक प्रकारक बद्धिको ग्रेरता 
है॥ २२ ॥ वुद्धि ओर वुद्धिके अभावमें जो ज्ञाने वह योगि 
योने बुद्धिके सक।शसे विविक्तपनासे अथवा य॒क्ति ओर अन्‌- 
भवस भ्रहणकराजाताहै यह वही ज्ञान कषेवरज्नभावन अथात्‌ 
अपनेको भ्रकाशकरताहे ॥ २३ ॥ युधिष्ठिर बोखा तू मेति 
मनका भर बद्धिका परम ठक्षण कहो अध्यात्मवेत्ताभोँका 
यह्‌ परकायं विधानहे ॥ २४ ॥ बुद्धि अत्यंत आत्मके साथ तादा- 
त्म्यको पराप्तद्हे जैसे खोहीका गोटा अभिसे इसी कारणसे वह्‌ 
आत्मचेतन्यसे अन॒विद्है उत्काविभादि उत्पातसे वशीभत्‌ 
करी जातीहै आत्मचेतन्य बृद्धिके आभितहै बुद्धिस्वषपकी 


क = क 


[साद्धके [ठम आत्माष्प आण्डानका चाहताह्‌ ॥ २५ ॥ 
बुद्धिरुत्पद्यते कायोन्मनस्तूत्पन्नमेवरि ॥ 
बुद्धे गणविधानेन मनस्तद्रणवद्रवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
एतद्विशेषणं तात मनोद्ुद्धयोयदंतरम्‌ ॥ 
त्वमप्यजाभिसंबुद्धः कथं वा मन्यतेभवाच्‌ ॥ २७॥ 


(६०) पञ्चदशगीता । 


युधिष्ठिर उवाच- अशो बुद्धिमतां र्ठ ज्चुभाद्द्वरि 

यं तवविदितं वेदितव्यंत्‌ कस्मात्समनुप्रच्छस॥२८॥ 

सवेज्ञं तां कथं मोह आविङात्स्वगेवासिनम्‌ । 

एवमद्ुतक्माणमिति मे शशयो महान्‌ ॥ २९ ॥ 

सपं उवाच-सुप्रज्तमपिचेच्दरमद्िमोहयते नरम्‌ ॥ 

वृतेमानः सुखे सवा अुद्यताति पातमम ॥ २० 

जथे- विषयंद्रियके संयोगादि कायेसे वुद्धि उपजी 
उसकी निवक्तिमे निवत्त होतीहे मन उत्पन्न हजारी । वृद्धिका 
गुणके विधानसे मन वुद्धिके गृणवाखा हीजाताहे ॥ २६ ॥ ह 
तात मनं बुद्धिका जो अंतरहे वह व्यावतेकह उस करके 
वासना बीजके नाशे संसासंकृर नह उपनता यह्‌ सिद्ध ह तभी 
इस विषयमे वोद्या है अथवा तू केसे मानताहे ॥२७॥ युधिष्ठिर 
बीला-आाश्वये है हे बुद्धिमता तेरी यह्‌ शुम वद्धि वेदित भोर 
वेदिवव्यका किंञ्च कारणसे पछता भया ॥ २८ ॥ स्वगवासी 
सुव्ञ आपहो भापको मोह केसे प्राप्त हृभा आप अदत कमै 
वाटे हा यह मृञ्े महान्‌ संशये ॥ २९.॥ सपं कट्रने ठगा 
सुंदर बुद्धिमान्‌ ओर शूरवीर मनुष्यकोभी कदि मोहतीहे सखम 
वतमान स मोहको प्रा हेते यहं मेरी बुद्धि हे ॥ ३० ॥ 

सोहमेशयमोरेन मदाविष्टो युधिष्ठिर 

पततः ब्रातसबुद्टस्त्वया त॒ साधयाम्यहम्‌ ।॥ २१ ॥ 

कुत्‌ काय महाराज त्वया मम परतप ॥ 


काणः शापः सङ्च्छा म त्वया सभाष्य साधुना॥३२५ 


भाषादीकाक्षमेत । (६१ ) 

अहं हि दिषि दिव्येन विमानेन चरन्पुरा ॥ 

अभिमानिन मत्तः सन्‌ किंचित्नान्यमचितयम्‌ ॥ ३३ ॥ 

ब्रह्मषिदेवगधवेयक्षराक्षसपत्रगाः ॥ 

करान्मम प्रयच्छंति सते अेखोक्यषासिनः ॥ ३४ ॥ 

चक्षुषा य प्रपरयाम्‌ प्राणन पूथवापत्‌ ॥ 

तेजं हराम्याञ्च तदि दृष्षेरं मम ॥ ३५ । 

अथं-रेश्वयेमोहसे भोर मदसे युत इ मँ हे युधिष्टिर 
पतित इञ फिर बोधको प्राप हो तुञ्चं बोध करताहूं ॥ ३१ ॥ 
हे महाराजं हेषरंतप मेरा कायं तेने किया तुञ्च सधरसे सभाषण 
कर सुंदर कष्टह्प शपि नष्ट हृभां ॥ ३२ ॥ मं स्वगमं 
अथवा आकाशम विमानसे पृक विचारता दभा अभिमाने 
मत्तहुभा किसी भन्यको नरी चितवन करता भया ॥ ३३ ॥ 
बहम्भिं देव गैधवं क्ष राक्षस दिव्य सपं ओर िटोकीमें वसषने- 
वाछे सब मुञ्जं करदेते रहे ॥ ३४ ॥ दे पृथिवीपते नेत्रे जिस 


® अ 


व्राणाका द्छू उस्षाक तजक हह मस्‌ ददटक यह्‌ बद स्हर२५ 


ब्रह्मर्षीणां सर्च ह उकाह शिविकां मम ॥ 
समामपनयो राजन्‌ ` अयामास वे धियः ॥ ३६ ॥ 
तच ह्यगस्त्यः पदेन वहन्स्पृष्टो मया मुनिः ॥ 
अगस्त्येन ततोरम्युक्तो ध्वंस सर्पेति वे रुषा ॥ ३७ ॥ 
ततस्तस्मादिमानाग्यास्मच्युतश्युतरक्षणः ॥ 
प्रपतन्बुबुषेत्मानं व्याङीभूतमधोमुखम्‌ ॥ 

अयाचं तमहं विप्रं शञापस्यांतो भवेदिति ॥ ३८ ॥ 


(६२) पञ्चदशगीता | 


सपं उवाच-्रमादात्संम्रमृटस्य भृगवन्क्षंतुमहेसि ॥ 

ततः समाधुवाचेदं प्रपतन्तं फुपाचितः ॥ ३९ ॥ 

युधिष्ठिरो धमराजः शापाच्वां मोक्षायष्याते ॥ 

आभमानस्य षोरस्य पापस्य च नराधप ॥ ९० ॥ 

थ-हनार बह्वपि मेरी पाटकीको वहते भेये हेराजच्‌ 

वह अन्याय पन्ने सपतसे नेष्ट करता भया ॥ ३६ ॥ तहां 
पाटकीको बहताहृभा अगस्त्य मनिको पेर्की ठात मारीतव 
अगर्ल्यने कोधसे कहा नष्ट होकर सपे होजा ॥ ३७ ॥ तशी 
उस उत्तम विमानसे बिगडे ठक्षणोवाखामं गिरा गिरता हा 
नीचाको युखाला अपनेको सपं जानता भया मे उस बाक्षण- 
को याचता भया शापक! अंतहो ॥ ३८ ॥ सपं कने टमा 
भ्मादते मूढ हृभा भे हू मुके हे भगवन्‌ क्षमा कृरो पीर गिरता 
हभ मृञ्े वह रुपायुत हृभा बोढा ॥३९॥ घोर आर पापरूप्‌- 
अभिमानके शापसे हे महाराज धर्मराज युधिष्ठिर छटविगा४ ०॥ 

फटे क्षीणे महाराज फर पुण्यमवाप्स्यसि 

ततो मे विस्मयो नातस्तदष्ठा तपसोबटम्‌ !\ ४३॥ 

ब्रह्म च ब्राह्मणत्वं च येन त्वाहमचूचुदम्‌ ॥ 

सत्य दमरस्तपा दनमहसाधमानत्यता ।। २ ॥ 

पाधकानिसदापुंसां न जातिने रं चप 

अरिष्टएषते भाता भीमसेनो महाबरः ॥ 

स्वार्त तेस्तु महराज गमिष्यामि दिवं पुनः ॥ ४३ 

वैरांपायन उवाच-इत्युक्लवाजगरंदेहं मुक्त्वा सनडषो 


भाषाटीकासमेत । (६३ ) 


नृपःदिन्यं वपुःसमास्थाय गतश्िदिवमेवई ॥ ४४ ॥ 
युधिष्ठिरोपि धमात्मा भाया भीमेन संगतः ॥ 
धोम्येन सरितः श्रीमानाश्रमं पुनरागमत्‌ ॥ ४५॥ 
अथं-हे महाराज फल क्षीण होनेमें पवित्र फएठ्को भातत होगा 
पी मुञरे आश्वयं हभ तपके उस षलको देखकर ॥ ४१ ॥ 
निसकारणसे बह्म ओर बाह्मणका टक्षण कहनेको तञ्चे भेरताभया 
सत्य दम तप दान अर्हिसा धमनित्यता ॥ ४२॥ ये परुषो 
सदा साधक है हे चृपन्‌ जातिदहेभोरन कूठ है यह महाबल 
भीमसेन तेरा भाई भानंदित है हे महाराज तेरा कल्याण हो फिर 
भँ स्वगेको जाताहूं ॥ ४३ ॥ वेशेपायन कहते ई-रेसे कह 
अजगरदेहको त्याग वह नहुष राजा दिव्यशरीरफो प्राप हो 
स्वगेको गया ॥ ४४ ॥ धमौत्मा ओर श्रीमान्‌ य॒धिष्ठिरसी भाई 
भीमसेनस मि धोम्यसहित फिर आश्रमको प्राप्त भा ॥४५॥ 


क प 


ततो दिभेभ्यः सवभ्यः समेतेभ्यो यथातथम्‌ 
कृथयामाप् तत्सवं धमेराजो युधिष्ठिरः ॥ ४६ ॥ 
तच्छत्वा ते द्विनाः सवं भातस्थास्यते जयः॥ 
आसन्पुब्राडतारानन्द्रौपदा च यज्ञास्वनीं ॥ ०७॥ 
ते तु से द्विजश्रेष्ठाः पांडवानां हितेणसथा ॥ 
मृवमित्यह्ववन्भीमं गहेयंतोस्य साहसम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पाडवास्तुभयान्पुक्तं प्रय भीमं महावरम्‌ ॥ 
दषमादूास्याचक्रु्विनह सुदा युताः ॥ ९९॥ 

इति नहुषगीतायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

इति सप्तमं प्रकरणम्‌ ॥ 


(६४) पञ्चदशगीता । 


अथं-पीछे इकटे हुये सब बाह्मणोको यथायोग्य वह्‌ सष 
वृत्ताति धमराज युधिष्ठिर कहता भया ॥ ४६ ॥ वे बाह्मण 
भलुन) नकुल सहदेव ओर दोपदी उस वृत्तातको सुन हे राजन्‌ 
लनित हये ॥४७॥ वे सव बाह्नण ्पाडर्वोकि हितके लिये भीमे 
नके साहसकां नदित करते इये भीमक बोटे फिर एेसान करना 
॥ ४८ ॥ पांडव तो भये छटा महावर भीमको देख आरद 
केरते भये भर आनद युत हो कडा करतेभये ॥ ४९ ॥ 
यहा नहुष गोता दसरा अध्याय समाप्र इजा ॥ २॥ 
इति भरीरहितक्देशां तगतवेरीयामनिवासिगोडवशावतेस- 
विविधशाष्लपरमपंडितश्रीशि वक्तहसपुच्रविदत्तशाि- 
विराचेतप्दशगीतातावदीपकमाषारीकायां 
नहुष्गीता समाप्ता ॥ ४ ॥ 
यहा सातमां प्रकरण समाप्त इभा ॥ ७ ॥ 


जथ सरस्वतीमीता ॥ 


माकेडेय उवाच-अतरैव च सरस्वत्या गीतं परपर 
जनय॥ पृष्ठा या प्रुनिना वीर शुणु ताक्ष्यैण धीमता॥१॥ 
त्यं उवाच-कियु त्रेथः पुरुषस्येह भदे कथं कुर्वत 
च्यवते स्वधमात्‌ ॥ आचक्ष्व मे चारुसर्वीगि कयांत- 
याशि्टो न च्यतेयं स्वधमात्‌ ॥२॥ कथं वापर जह 

यां पूनये व्‌ कस्मिन्कङे केन धमो न नरयेत्‌॥एत- 
त्सव सुभगे प्रबरवौहि यथा छोकान्‌ षिरजाः संचरे 


[कद क नद 


यम्‌ ॥ ३ ॥ माकंडय उवाच-एवं पृष्ठा प्रीतियुक्तेन 


काषादीकासमेत । (६५) 


तेन दुश्रषुमीक्ष्योत्तमइुद्धिय॒क्तम्‌॥ वाक्य विप्रं घरमे 

युक्तं हितं च सरस्वती वाक्यमिदं वभपे ॥ ९ ॥ 

सरस्पत्युवाच-यो ब्रह्य जानाति यथाप्रदेशं स्वाध्या 

यनित्यः सुचिरप्रपत्तः॥ सवे पारं देवलोकस्य गंता 

सहामरैः प्राघ्यास्रीतियोगम्‌ ॥ ५ ॥ 

_ अब्‌ सरस्वतीगीता कहते ॥ 

माकंडेय कहतेह-हे परपुरंजय ! देवीर ! फा बुद्धिमान्‌ 
ताक्ष्यैमुनिने पी सरस्वतीने भीता कही ॥ १॥ ताक्ष्य 
कह्ने टमा- देर ! पुरुषको घ्रेय कया हे कैसे करताहृभ अपना 
पर्मसे नहीं हटता मेखति केह. हे चारुसवागि ! तरसे शिक्षित 
करियाम अपना धर्मे वहीं अलम हूगा ॥ २ ॥ कैसे अभिमें 
हवन करं अथवा कैसे पृज़ं किस काठमं किच भकार धमं नष्ट 
नहो हे सुगे यहं सव कह नेमे भकाशित दभा मँ टोकोंको 
माप्हूं ॥ ३ ॥ माकंडेय कदृतेह--रसे भीतिसे युक्त इअनि पृ 
सरस्वती शुश्रूष उत्तमवुदधिसे युक्त ओर धरमसे युक्त एेसा ताक्ष्य- 
पिपरको यह वाक्य बोटी ॥ ४ ॥ सरस्वती कहतीरहै-जो सगुण- 
बह्म सहादाकाशाख्यको देशकेदको नहीं उदटंषितकर जानताहै 
आओंकारको नित्य नपतहि कायं पित्र रहै प्रमादे रहित रहै वह 
देवते प्रीतिको पराप्तहो बह्मटोकमे जातारै ॥ ५॥ 

तस्म रम्याकिपुखा विश्चोकाः सुपुष्पिताः पुष्कः 

रिण्यः सुपुण्याः ॥ अफदेमापीनवत्यः सुतीथाी दिर 

ण्पयेरावृताः पडरीकैः ॥ & ॥ तासां तीरेष्वासते 


(६६ ) पचदशगीता । 


र (\ 


पुण्याना पहायमना पथगप्सराभः ॥ सुषण्य- 

गेधाभिरङ्कृताभाहरण्यवणाभरतवि दएाः ॥ 

॥ ७ ॥ परलोकं गोप्रदास्त्वाघ्ुवीति दत्वानडं 

सूयेटोकं व्रनेति॥ वासो दत्वा चाँद्रसं त रोकं दत्वा 

हिरण्यपमरत्वमाति॥<॥ वठ्‌ इत्वा सम्रभा जष्रदाह 

कृ ल्याणर्वत्पापपलायना च ॥ यक्त रमाण 

भवंति तस्यास्तावद्रषीण्यास्ते देवरुके ॥ ९ ॥ 

नडाहं खवर यो ददाति हरस्य बीटारमर्नतवीयः- 

म्‌ ॥ धुरंधरं बर्षेतं युकानं प्राप्रोति खोकान्दराधे- 

नुदस्य ॥ १९॥ 

अथ-वा रमणीक संदर शोकरहितं सुंदर पुष्पांवाला सुंदर 
पवित्र कीचडसे रहित मछलियां वाली छंदर ती्थेवार्टौ ओर 
सवर्णमय कमटोसे आच्छादितहूदं रेसी पुष्करिणी है ॥ ६ ॥ 
उन्हीफे तीरयपे अग २ सुंदर पवित्र गधोवाटी आनन्द भषणोे 
अदटैकत इई ओर सोनासरीखा वणेवाटी एसी अप्रा 
पनित हाते भये अत्यंत आनदित रहैहं ॥ ७ ॥ गोदान करने- 
वाटे देवठोकके पार लोकम जातह्‌ बेटकों देनेवाटे सूयो 
कको जाति वख देनेवाठे चंदररोकको जति सोना देनेधाठे देवते 
होजापिहँ ॥ ८॥ सुंदर कातिवाठी सुंदर दूध देनेवाटी सदर 
वच्छावाही नहीं भागनेवाटी रसे गोका दनकर्‌ गोके जितने 
रोमं उतने वष देवछोकमें वृता 1 ९ ॥ पंदर हटको वहने- 
वाटा भर अनतर्वीयेवाला परुरको धारण करनेवाखा बलवान्‌ 


भाषारीकासमेत । ( ६७ ) 


ओर सवान एसा वैलका दान्‌ करेवाठे दश गोदान एलको 
प्राप्त होतेह ॥ १०॥ 
ददाति योषे कपिर सचेखं कांस्योपदोहां द्रषिणे- 
तरीथे-तेस्तेयेणेः कामड़हाथ भूता नरं पदातार- 
सुपेति सा गोः ॥१३॥ यावंति रोमाणि भवंति घेन्वा- 
स्तावत्फरं भवति गेप्रद्‌नि ॥ पुर्व पौरं कटं 
च सवेमासत्तमं तारयते पर ॥१२॥ सदक्षिणां काच- 
नचार् शृंगी कांस्योपदोहां दविणेरत्तरयेः ॥ धेनुं 
तिखानां ददतो द्विजाय छेका वसूनां सुरुभा भवंति 
॥ १३ ॥ स्वकमभिदानवसंनिरद्धे तीतरापकारे 
नरके परत॑तम्‌॥ महाणेवे नोखि बातयुक्ता दानं ग- 
वां तारयते प्रर ॥ १४ ॥ यो ब्राह्मदेयां त॒ ददाति 
कन्यां भूमिप्रदानं च करोति विप्रे ॥ ददाति दानं 
विधिना च यशस छोकमाप्रोति पुरंदस्य ॥ १९.॥ 
अथे-नो मनुष्य वर्घोसहित कासीका दोहना भोर पार 
आदि वच्रसीहित कपिराका दान करता वह गो ति तिन 
गर्णोमे कामदुहा होकर दातामनुष्यको प्राप होती ॥ ३१ ॥ 
गोके जितने रोम है उतना फ गोदानमे है परलोकमें पच,पोता 
ओर सात पीवियोको तारतीरै ॥ १२॥ दक्षिणासहिति सोनाकी 
सुंदर राशी गरडीसरित कासीका ` दोहना ओर पारभादि व्च 
सहित तिलोकी पेनुको ब्राह्मणके अथं देनेवाराको वद्रुरोक 
सुखभ है ॥ १३ ॥ अपने करेसि दानोंकर रोके बहुत अधि- 


(६८ ) पथ्चदशगीता । 


रावाठे नरकमं गिरवाहुमा मनुष्यको महासमुद्रमं वातयुक्त 
नावकी तरह गोका दान प्रोकम तारताहै॥ १४॥ जो बाह्व 
विवाहकी विधिसे कन्याको अटंकतकर वरको देतारै भरं 
ब्राज्लणको पृथिवी देताहे भर जो विपिपे दाम करतहे वह्‌ दव 
लोकम जाताहे ॥ १५॥ 
यः सप्तवषांणि जुहोति तायं हव्यं त्ययो नियत 
साधुर ॥ सप्रावरान्सततपवान्पुनाति पतापरहा- 
न्॒मना कमभिःस्वैः ॥ १६ ॥ त्ये उवाच - किम 
परिरी्रस्य बतं युागमाचक्स्व मे पृच्छतेशधानुकूपे॥ 
त्यादिशो्धमशय विधां यदयिरहोत्रस्य वतं 
पुराणम्‌ ॥ १७॥ सरस्वत्युवाच-न वाञ्चुचिनप्य- 
निणिक्तपाणिनात्रह्मविज्जुहुयाप्राविपथित्‌ ॥ बुभु 
त्सवः ञ्ुचिकामाहि देवा ना्रहधानाद्धिहविजद 
[ति ॥ १८ ॥ नाध्रात्रियं दृवहभ्यं नियुस्यान्पाष 
एरा सिचत ताहश्चाह ॥ अप्रवेमश्रात्रेयमाह त्यं 
न वे तारग्ब॒हुयाद्रहीचम्‌॥१९॥ कशधये जह 
ति भ्रदहधानाः सत्यवता इतशिष्ठािनय्च ॥ गवांरो 
ठ्‌ ब्रप्य त पृण्ड्भव्‌ प्रयति द्व परम चाप सत्यम्‌ २० 
अथे तक्ष्य] जो मनुष्य सात वपं नियमसे सुशील हआ 
अथिहो् करताहै वह अपने कमस अपने सहित सात पिछ्डी 
आर सात अगटी पीटियोके पुरुषांको तारताहै ॥ १६ ॥ त्ष 


क [कर तह तेरेसे ®> 


क ह्नटगा-हमनृ रूप भा्हात्र करना वबयादतह्‌ तरस शाक्षत हभ 


भाषाटीकासमेत । (६९ ) 


मृ अधिरोत्रको वेदादि जान्‌॥ १७॥ सरस्वती कहतीरै-अपविभ्र 
हुये हाथ पैर धायेविना आचमनं कियेषिना वेदकों पाठम 
ओर अथे नह जानते हये वेदसे अधिगत अर्थेका अनुभवे 
हीन दूसराफे चित्तकों जाननेकी इच्छावारे शुदि चाहनेवाठे 
ओर देवतोमें भद्धावले रसे भिमं हेम कसेर ॥ १८ ॥ 
अधोत्रियको देवहवनमं नुक योजितकरे अधोजियका हेमा 
द्रव्य निभ्फृठ होति जिसका कुठ भर शीलकों गही जनि वह्‌ 
अधरोजिय कदापाहै बह अगिहोज् न करसे ॥ ३९ ॥ धन 
आदिके गवे हीन हये सत्यवादी श्रद्धावाटे. होमकरा पीछे 
भोजन करनेवाले एसे कत्किकि अथवा यजमान अभिहत 
करते वे गोटोक अर्थात्‌ कायबह्मरोकके समीपस्थ बह्लाको 
भ्ाप्हो पीडे कमसे प्ररबह्मको पाप हतं इस करके अभि- 
होत्र मुक्तिका हेतु ह ॥ २०॥ 
ताप्य उवाच्‌ कषज्ञभूतां परलोकभवि कर्मोदये 
बुद्धिमति प्रषिष्रम्‌ ॥ प्रज्ञां च देवीं सुभगे विमृर्य 
पृच्छामि तवां काद्यपि चारृकूपे ॥२१॥ सरस्वत्यु- 
वाच-अथिदहोजादहमभ्यागतास्मि विसपेमाणा सै- 
रायच्छेदनाय ॥ तत्सत्नियोगाद्‌हमेतमषव भवे 
स्थिता तथ्यमथ यथावत्‌ ॥२२॥ तक्ष्य उाच- 
नहि तया सहश्षी काचिदस्ति विभ्राजसे द्यति 
मात्रं यथा श्रीह चते दिव्यमनतकाति प्रज्ञा च 


देवा सुभग विभाष ॥ २३॥ सरस्वल्युषाच- 


(७०) पथचद्शगीता । 


भ्रष्नि यानि द्विपदां वरि यज्ञेषु विद्रञ्पपाद- 
यंति।तिये चाहं संप्रवृद्ध भवामि चाप्यायिता कूप 
वृतीच विप्र ॥ २४॥ यज्चापि द्रभ्यञु पयुम्यतेह 
बानस्पत्यमायसंपाथिवं वा ॥ दिव्येन रपेणच प्रज्ञ 
याच तवेव सिद्धिरिति विद्धि विद्वन्‌ ॥ २५ । 
अथै-ताक्षयं कहनेटगा-भात्मस्वह्प त्‌ मज्ञा तुचे मेँ 
पूछता हूं तू कोन है कमं ओर बह्मतत्वभं तृ निविष्टे हे सुभगे! 
दोना तत्वेकाो प्रकाशित करतीहूदको जान पता हूं सदर 
हपवाटी तू कोवरहै॥ २१ ॥ सरस्वती कहनीहे-अभिहोत्र 
सत्कमंके सकाशे मे प्र अपर षिवाहप सरस्वती प्रकर दई 
हू तेर समीप प्राप्त होकर क्मोके पारंपयंसे केवल्यहेतु व सगण- 
बहमवियाको मं कहतीभदहं जिससे मे भामे स्थित ह भरदा 
वाच्‌ अरित भदिकरफे देवताके प्रसादको प्राप्त हो कर्मं 
उपासना भीर ज्ञनि फटाको प्राप्त होताहै ॥ २२ ॥ तक्षथ 
कहन छगा- तेर्‌ समान कदी नरी तू रक्ष्मीकी तरह अस्यत 
भकाशतह अनतकातिवाला हप दिभ्य है हे सुभगे सुद? वदि 
का धारण कर्‌ रहा ॥ २३ ॥ सरस्वती कहती ह- हे दिप 
वार्ड अत्यतं उत्तम य॒ज्ञामं श्रे यज्ञउपास्षनाहे अथात्‌ “ अह 
केतुरहं यज्ञः " यह्‌ भेगवटुपदिष् सव भरजञागोमे बह्महशटिकरण 
8 उस्म बटहुद आर पृष्ट हुम हे विप्र! सपवती हं ॥ २४॥ 
जा सामधञदि सोनाभदि अन्नभदि अभिमें पर्वाक्त उपा- 


न 


सनासं हमि हाताहं उसको माश्च मिरता ह ह वच्‌! ॥ २५। 


भाषादीकासमेत । ( ७१ ) 


ताक्ष्यं उाच-इदं श्रेयः परमं मन्यमानाव्यापुच्छते 
मुनयः सेप्रतीताः॥आचक्ष्व मे तै परमं विशोकं पोक्षं 
प्रं यं प्रविरंति पीरा सस्यं योगाः परमं यं विदं- 
ति परं पुरणं तमं न वेदि ॥ २६ ॥ सरस्वत्यु- 
वाच-तं वे परं पेदविदः प्रपत्राः परं परेभ्यः प्राथितं 
परणम्‌ ॥ स्वाध्यायवैतो व्रतपुण्ययोभेस्तपीधना 
वीतशोका विमुक्ताः ॥ २७ ।॥ तस्याथ पध्ये चेतसः 
पुण्यगेषाः सदघराखा विपुख विभाति ॥ तस्य 
मूठत्सरितः प्रवति मधूदकमक्षषणाः सुपुण्या२८॥ 
शाखां शाखां महमनदयः संयाति सिकताङ्ञयाः ॥ 
धानाः पूषा मां्ाका- सदा पायसकदेपाः॥२९॥ 
यस्मिन्ना देवाः सद्राः सहमर्दणाः ॥ ईजिरे 
क्रतुभिः श्रषैस्तत्पदं पश्मं"मम ॥ ३० ॥ 
इति सरस्वतीगीता समाप्ता ॥ 
इत्यष्टमं प्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 


अ्थ-ताक्ष्यं कमे ठ्मा यही प्रम भेयहे रेसे मानते 
हुये पम्यक््‌ विश्वासवारे मुनि दद्रियआदिका निह करते 
ह वह शोकरहित परभमुक्तिकों कह जहां रीर प्रवेश 
कृरते ६ सख्य योगी जिसका परम कहुतेह्‌ वह्‌ परमहं 
पुराण हे उसको भँ नहीं जनताˆ॥ २६ ॥ स्रस्ववी कतीह 


जो थीम 


उस प्रक! वंदवत्‌ प्रपि ह्‌वह उह परक १२६ परण जद 


(७२) पञचदशगीता 1 


पटे भी नयाहि भकारका जप करनेवाटे वत अहिमा आदि 
विकी वरिका निरोध तप इन्तवाठे शोकसे रहति ओर 
कहूये वे उस प्रको भा होतेह ॥ २७ ॥ उस चिदात्माके 
मध्यमं वेतसदृक्षकी तरह षंदर गवारा हनरं शखा 
अ्थौत्‌ पोगस्यर्नोवाठा पृष्ट बहलाड वृक्षे उक्षे मूसे अ- 
विया दप नदीम निरेतर वहतीह भोगकी वासना निरी 
है मीढ पानीकी तरह पुष्टिकारक भोगज सुखको बिरातीहे 
॥ २८ ॥ महानदी वासना पहठे शाखा शाखा अथात्‌ तिसु 
पिस भोगस्थानको प्रप्र होतीहै अर्थात्‌ अपना प्रवाहे पतित 
हभ पृरुषको प्रप्त करती ह पृण्यकी वास्नासे करताहुभा 
स्वगेमं नाताही ह सिकता अथात्‌ व रेतकी तरह आपसमें 
असंश्टिषट पृ पशु आद ह उदो शयन करते ह भथात्‌ पुत्रादि 
विषय ह शुने जब माटपृभं मासि शाकं ओर सीरी कीचड- 
वाटी हे अथौत्‌ मे जवोंकी तरह अपना सजाती हे विषयसुख 
नृहीं उपजाती है मारपवाकी तरह बहत छिद्रवाटीह मासिकी 
तरह हिसारीयहे क्योकि प्राणियोको नहिं उपहतकर भोग नकी 
मिता एसी प्रसिदि है-शाककी तरह अल्पसार है सीरकी 
तरह सुखम मीठा ओर पाकमे बहत भारी है ओर कौचडकी 
तरह चिभररूपी वदश्चको मीन करता एस वह संसारवकश्च जड 
सहित काटना उचित है ॥ २९ ॥ जिसकी भाषिकि निमित्त 


= म 


याबवृज्ञान्न भ्र जह जहा भ्रा हतं ह वह्‌ प्रम, उत्छष 


भाषारीकासमेत । (७३ ) 


ओर ज्ञाता, ज्ञानः ज्ञेय इन्हे भाने शून्य रेसा अत ब 
हमे स्थान है ॥ ३० ॥ 
इति भरीरोहितकपदेशान्तर्गतवेरीम्रामनिवासिगोढवेशावतं- 
सविविधशाक्चपरमपंडितभीशिवसहायपुजरविदत्त- 
शौधिविरचितपंचदशगीताभावदशपकभषादीका- 
यां स॒रस्वतीमीता समाप्ता ॥ ५॥. 
यहां भाठमां प्रकरण समाप्त हुभा ॥ < ॥ 


अथ युधिष्ठिरमीता ॥ 
जनमेजय उवाच-एवं डतायां भायौयां प्राप्य ्श्च- 
सवुत्तमम्‌॥ प्रतिप ततः कृष्णां किमङु्वेत पांडवाः ॥ 
वेशं पायन उवाच-एवं डतायां कृष्णायां प्राप्य दशम 
नुत्तमम्‌॥ विहाय काम्यकं राजा सहभात्भिर्च्य॒तः २॥ 
पुनद्रेतवनं रम्यमाजगाम युधिष्ठिरः ॥ 
स्वादुमूकुफटं रम्यं विचि्रवहुपादपम्‌ ॥- ३॥ 
अवु्चक्तफठाहाराः सवेएव मिताशनाः ॥ 
न्यकप्न्पांडवास्तञ कृष्णया सह भायेया ॥ ९ ॥ 
वृषन्‌ दैतवने राना ऊुतीपुयो युधिष्ठिरः ॥ 
भीमसेनोजेनश्वेव माद्रीपुत्रो च पांडव ॥ ५॥ 
अब युधिष्ठिरगीता कहते ह ॥ 
अथ--जनमेजय कहने छमारेमे दोपदी जयद्रथने हैर ली तव 
शको भातत हों फिर द्रोपदीको भाप्त पांडव क्या करते भये ॥ ३॥ 


( ७४ ) पश्चदशमीता | 


कस क 


वैशंपायन कहते हरसे द्रोपदीके हरनेमे बहूत इशयुक्त भारईयो- 
हेत युधिष्ठिर करम्बक वनको छोड ॥ २॥ फिर रम्य दैतवनको 
गया जहां स्वादु मृ फट ह भोर सुन्दर वृक्ष हं ॥ ३ ॥ एलों- 
को खातिहये भरमाणसे भोजन करतेहूये दोपदीसहित पांडव 
वसते भये ॥ ४ ॥ देतवनमें कंतीका पत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, 
अजन, नकृटासहदेव ॥ ५ ॥ 
ब्रह्मणां पराकरत। धमोत्मानो यतव्रताः ॥ 
केशमाच्छत विपुर सुखोदके प्रतपाः।॥ & ॥ 
तास्पन्प्रातवस्तस्तं यल्पपुः कुरुसत्तमाः ॥ 
वृन इश्च सुखादक तत्पवक््यामतं शृणु ॥७॥ 
अरणासाहतं मथ ब्ह्मणस्यत पारस्वनः ॥ 
मुग्स्य॒ घवषमाणस्य्‌ विषाण स॒मसनत ॥ < ॥ 
तदादाय गता रजस्त्वरमाणा महामगः॥ 
आध्रमान्तारेतः शोर प्रवमान्‌। पराजवः॥ ९॥ 
हवियमाणंतु तं दृषा स पिप्रः कुरुसत्तम ॥ 
तवरितोभ्यागमत्तत्र अयिहोचपरीक्षया ॥ १० ॥ 
अथै-ये निय॒मसे वतको धारनेवाठे डे तपस्वी धमात्मा 
पांडव बाह्मणाकं टये षुखकम हे उदय जिस्म एेसे बहुत शको 
प्राप्त भये ॥ ६ ॥ उस वनम वसते हये पांडव जिस्से सुख प्राप 
हागा रसा देश परापत हुये वह्‌ मेँ कहताहू सुन ॥ ७ ॥ अधि 
मथनद्‌ड तपस्वी बाह्वणका मृगफे शगमें फृसगथा ॥ ८ ॥ है 
राजन्‌ । उप्तको ठे बहुत वेगवा महाघग भागकर दूर चलागया 


भाषादकासमेत । ( ७८१ ) 


क क क्ष 


॥ ९ ॥ हे कुरुसत्तम हरता हुभा मृगको देख र अधिहोचरकी 
इच्छासे बाह्मण शीघ आया ॥ ३०॥ 
अनातशयुपासीनं भरातृभिः सरितं वने ॥ 
आगम्य ब्राह्मणस्तूष्णीं संतप्तशचेदमत्रवीत्‌ ५ ११॥ 
अरणीसरितं मथं समासक्तं वनस्पतो ॥ 
मृगस्य वपेमाणस्य विषाणे समसनत ॥ ३२॥ 
तमादाय गतो रजंस्त्वरमाणो महामृगः ॥ 
आश्रमात्वरितः शीध्रं पवमानो महाजवः ॥ १३॥ 
तस्य गत्वा पदं शनत्नासाय च महाप्रभम्‌ ॥ 
अथिदहोच न दुष्येत तदानयत पांडवाः ॥ ३९ ॥ 
बराह्मणस्य वचः त्वा संतप्ोऽथ्‌ युपिष्ठिरः ॥ 
धनुरादाय कोतेयः प्राद्वद्धातृभिः सद ॥ ५ ॥ 

. अर्थ-वनमं भाशयोंसहित बठे युधिष्टिरको दुःखित इभा 
ओर चुप हआ ब्राह्मण आकर्‌ यह कह्ने ट्गा ॥ १३ ॥ 
आरणीसहित मंथ वक्षमे परा था उस वक्षसे खासकर निकसु- 
नेवाठे मृगके शीगमे प्राप्त हुआ ॥ १२ ॥ देराजन्‌ ! उसको 
लेकर वह्‌ महामृग बहत वेगवाला भाश्रमसे शीर भाग गया ॥ 
॥ १३ ॥ हेराजन्‌ उस मृगके पररफे चिन्हे दारा महामृगको 
भरातरो. हे पाडव ! अरनीसहित मंथा कके दो जिस्से अभिहोत्रका 
नहीं नाशहो ॥ ३४ ॥ बाक्षणके वचनृको सुन बहत दुःखित 
हभ युधिष्ठिर धनुष ठे भादर्योसहित दढता ॥ १५ ॥ 

स॒त्रद्धा धन्विनः सवे प्राद्रवन्नरपगवाः ॥ 


(७६ ) पश्चदशगीता । 


बरह्मणां यत॑तस्ते शीघ्रमन्वगमन्म्रगम्‌ ॥ १६ ॥ 

कृणिनारीकनाराचानत्सनंतो परार्थः ॥ 

नाविष्यन्पांडवास्तञर परृय॑तो सृगमंतिकात्‌ ॥ १७ 

तेषां प्रयतमानानां नाशयत महामृगः ॥ 

अपरयंतो मृगं आता दःखं प्राप्ता मनस्विनः ॥ ३८ ॥ 

शीतरुच्छायपागम्य न्यय्ोधं गहने वने ॥ 

्षुसििपासतापरीतांगाः पांडवाः ससुपाविशन्‌ ॥ १९॥ 

तेषां समुपपिष्ठानां नखो दुःखितस्तदा ॥ 

अन्रुषीद्धातरंब्रष्ठममपीछरनंदनम्‌ ॥ २० ॥ 

अथ- सोक्धान हूय वे स्व नरपृमव्‌ ब्राह्मणक [छ्य जतन 
करते हये मृगे पीठे दोडे ॥ ३६ ॥ तीराको छोउते शये 
महारथ षाडवं समीपमे ममो देखते हूयेभी नहीं वींधसके ॥ १७॥ 
उन्हंके जतन करने्मेभी वह मग नहीं दीखता भेया उम्‌ 
मरगको नहीं देखत हुये भरत होकर दुःखको प्राप्त हये ॥ १८ 
गहन वनेम २([तट्‌ छयाकाठक वटकं वृक्चका प्राप्त हाकर्‌ भख 
८यासपे दुःखित हुये बेठगथे ॥ १९ ॥ उन वेढे हओं तब 
दुःखित हभ नकुल अमरषसे कुरुनंदन शरे भाई बोला॥२०॥ 

नास्मिन्कुरे नातु ममन प्रमो न चारस्यादथंरोपो 

बभूव।अनुत्तणः सषेभतेषु भूयः संप्राप्ताः स्मः संशयं 

किञ्च राजन्‌ ॥ २१॥ 

इति युपिष्ठिरगीतायां प्रथमोऽध्यायः ॥ ३॥ 
इति नवमं प्रकरणम्‌ ॥ ९॥ 


भाषाटीकासमेत । (७७) 


अ्थं-दस कूटमं धमं नदीं इवता भया ओर आटस्यसे 
प्रयोजनका नाशी न भया सव प्राणि्योका कायं उपस्थित 
होनेमं भारके वचनको हम अगीकारही करते भये हे राजन्‌! 
आ्राह्मणके केमेखोपके निमित्त दोष ठगा यह सशय है ॥ २१ ॥ 
यहां युधिष्ठिरगीतामें पहला अध्याय समाप्त हृभा ॥ १ ॥ 
यहां नवमां प्रकरण समाप्त हमा ॥ ९ ॥ 


~ ® ® 


युधिष्ठिर उवाच्‌-नाप्दामस्ति मयादा न निमित्तं न 

करणम्‌ ॥ धमंस्तु विभजनत्यथंमुभयोः पुण्यपाप- 

योः ॥ १ ॥ भीम उवाच--प्रातिकाम्यनयत्करष्णां 

सभाया प्रेष्यवत्तदा॥ न मयानिहतस्तच तेन.पाप्ताः 

स्मसंशयम्‌ ॥ २) अरेन उवाच-वाचस्तीक्ष्णा- 

स्थिभेदिन्यः सूतपुत्रे भाषिताः ॥ अतितीत्रा 

मयाक्षातास्तेन प्राप्ताःस्म संयम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथे- युधिष्ठिर कहने टगा-भपदकी मयादा नर्हिन 
निमित्ते भोर न कारणे भारव्धषटपधमे सुख दुःखो देता ॥ 
॥ १ ॥ भीम कह्ने टगा--दुःशासन दोपदीको सभमिं दासीकी 
तरह छाया वह्‌ पापी भने नहीं मारा उप्त करके हम संशयको 
्राप्त हुये ॥ २ ॥ अञंन कहने ठगा--तीक्ष्ण अस्थियोंको काट- 
नेवाी वाणी कर्ण॑ने कही वे अत्यंत तीव मने सही उस करके 
म सेशयको भाप हये ॥ ३ ॥ 

सहदेव उवाच-श्कुनिस्त्क यदाजेषीदक्षयूतेन भारत॥ 





(७८ ) पृदशगीता । 


ष मयान इतस्त तेन प्रात्ताः स्म संचयम्‌ 
वैशंपायन उवाच-ततोयुधिष्ठिये राना नुं वाक्यम- 
त्रषीत्‌ाभारंद्य वृक्षं मादय निरीक्षस्व देशा दर 
पानीयपातके परय वृक्षाखाप्युदकाश्रतान्‌ ॥ 
एतेहि भातरः आंतास्तव तात पिपासिताः ॥&॥ 
कुरुस्तु तथेव्युक्त्वा शीघ्रमारुद्य पादपम्‌ ॥ 
"अब्रृषीद्धातरं ज्येष्ठमाभवाक्य समततः ॥ ७॥ 
पर्‌यामि बइखत्राजन्बृक्नानदकसश्रयान्‌ ॥ 
सारसानां च निहादममोदकमसश्यम्‌ ॥ < ॥ 
ततात्रवीत्सत्यधृतिः कतापुतां युधिष्ठरः ॥ 
गच्छ सोम्य ततः शीघं व्रणः पानीयमानय।॥ ९ ॥. 
थे--पहदेव कने ठगा-हे । भारषं जब आपको जूवासे 
शकुनि जीतता भया वह मने नहीं मारा उस करके हम सशय्‌- 
कों प्राप्त हये ॥ ¢ ॥ वैशंपायन कहतेहं- पीछे राजा युधि- 
शिर नकृटको बोटा-हेमादरेय । वक्षको चटकर दशदिशा्ओंको 
देख ॥ ५॥ पानीको ओर समीपमं पानके अश्रित नीं 
वक्ष हं उन्होको देख हेतात ! ये तेरे भादरं शति हुये पानी पीने 
की दच्छा करते ॥ & ॥ नकृट वचनको अंगीकार कर वक्ष- 
प शीघ्र चकर सबतफं देख पीछे वडा भदको कहने लगा 
॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! पानीके आधित हये बहूतसे वरक्षाको 
दखताहू आर सारस पक्षियाका शब्दकां सुनताहू यहा पनाह 
सशय नही ॥ ८ ॥ तदनतर सत्यधरति कुंतीपुत्र युधिषिर 
नाोखा-हे सौम्य ! ममन कर्‌ तूर्णीसि पनीखा॥९॥ 


भाषादीक(सिमेत । (७९ )} 


नकुटस्तुतथेस्युक्त्वा भातुस्येंष्ठस्य शासनात्‌ ॥ 
प्राद्वद्य पानीयं चीं चेवान्वपद्यत ॥ १०॥ 
स षा पिमरुं तोयं सारसेः परिवारितम्‌ ॥ 
पाठुकामस्ततो बाचमंतरिक्षात् शश्षे ॥ ११॥ 
यक्ष उवाच्‌--पातात साहसं कार्षमिम पूवपरियईः॥ 
प्रभ्रानुक्त्वा त॒ पाद्रेय ततः पिव दर्स्व च ॥ १२॥ 
अनाहत्य तु तद्वाक्यं नङुरः सुपिपाप्षितः ॥ 
अपिवच्छीतठं तोयं पीत्वा च निपपातह ॥ ३३॥ 
चिरायमाणे नकुरे कुतीपुत्ो युधिष्ठिरः ॥ 
अव्रषाद्धातर वारं शटदेवमरिन्दमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भ्राता हि चिर्यातो नः सददेव तवाज: ॥ 
तथेवानय सोद्य्य्‌ पानीर्यच त्वमानय ॥ 9९ ॥ 
अथे-नकुर वचनका अगिकारकर बड भरहैकी शिक्षासे 
जहां पानी था वह शेडा भर शीघही प्राप्त हृ ॥ १० ॥ वृह 
सारसोरे परिवारिते इञा निमंछ पानीको देख पानी पीनेको त- 
ध्यर्‌ इञा तच्‌ अआकरिस बाणा इतग्ताभया ॥ ३३ ॥ यक्ष 
कट्नेटगा-देतात ! पानी पीनाषूपं साहस मत केरे मेरा यह नियम्‌ 
हे, हे माद्रेय ! प्रश्रोको कहकर पानी पीना भोर ठेजाना॥१२॥ 
उसके वचनको नहीं मान तृषाभे पीडित हभ नषु शीतलं 
पानीको पीवता भया भर पीकर गिरगया ॥ ३३ ॥ नकृट्को 
देर होगई तव कन्तीपुव युधिष्टिर असिम वीर ठेसा सहदेव भा- 
देको बोखा ॥ ३४ ॥ हे सहदेव ! तुक्षसे आगे जन्मा हमारा भाई 


(८० ) पृञ्चदशगीता । 


देरसे गया त जाकर भ्कोखाभर पानीखा ॥ १५ ॥ 

सह देवस्तथल्युक्त्वा ता दश्च प्रत्यपद्यत ॥ 

द्द च हतं भमो भातरं नकुं तदा ॥ १६॥ 

भ्रातर शाकामस्ततस्तरषयाचप्रपाडतः॥ 

आभदुद्रावं पानाय तता वागस्यभपित ॥ १७॥ 

भा तात साह काष(सम पवेपारम्रहः॥ 

प्रभातुक्ता यथाकामं पिवस्व च हरस्व च ॥१८॥ 

अनाहत्य तु तद्राक्यं सदेवः पिपासितः ॥ 

अपिवच्छीतरं तोयं पीत्वा च निपपात ॥ १९॥ 

अथव्ररषत्स विजय डतापुत्रा युवाष्ठरः ॥ 

भ्रातर त पारगता वभत #उकञन ॥ २० ॥ 

अथं-सहदेष वचनको अंगिकार केर उप॒ दिशको गया 
तव पृथिवी गिरा मरा हृभा नकु भाईको देखता भया॥ ३६ 
भाक शोकम्षे जलता हुभा भोर तृषासे पीडित हआ पानी 
तफ भागा तब वाणी बोटी ॥ ३७ ॥ हे तात! साहस्र मत करे 
मेरा यह नियम हे प्रच कहकर पानी पीना ओर ठेजाना॥१८। 
उसके वचनं नहीं मान वृषासि पीडित हआ सद्देव शीतट 
पानी पीवता भया ओरं पतिही गिरता भया ॥ १९ 1 पीडे 
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कु तपत युधिर अजनस ब[ट-ह शञ्कशेन ह [बभत्छा! दर 
दोनों भा देरसे गये ह ॥ २० ॥ 
तो चेवानय भद ते पानीयं च खमानय ॥ 


त्वं हं नस्तात सवेषां दुःखितानामपाश्चयः॥ २१ ॥ 


भाषादीकासमेत । (८१ ) 


एवमुक्तो गुडकेश्चः प्रगृह्य सरं धतुः ॥ 
आयक्तखद्धो मेधावी तत्सरः प्रत्यपद्यत ॥ २२॥ 
ततः पुरुषादो पानीयदहरणे गतो ॥ 
तो ददश हतो ततर भ्रातरो शरैतवाहनः ॥ २३ ॥ 
प्रसुप्त तो रक्ष नरसिहः सुदुःखितः ॥ 
धनुरुयम्य केोतेयो व्यरोकयत तद्वनम्‌ ॥*२४ ॥ 
नापरयत्तञ किचित्स भूतमस्मिन्महावने ॥ 
सव्यसाची ततः श्रांतः पानीयं सोभ्यधावत ॥ २५ ॥ 
अथे-हे तात! तेरा कल्याण हो दोनों भा्योको छा ओर 
पानी खा दुःखित हमे हम सर्वोका तृही भाभ्रय हे ˆ ॥ २१ ॥ 
देसे उक्त किया अर्जन शरसहित धनुषको ठे तलवारफो स्था- 
नसे निकाश बुद्धिमान्‌ उप्त सरोवरको प्राप्त हृभा ॥ २२ ॥ 
तदनतर पानी ठनेको मये पृरपशादूट दोनों भाद्यांशनो मरेहुए 
ख अजेन ॥ २३ ॥ सुशयन करतेहभोकी तरह देख इह 
दुःखित इभा नरसिंह अजुन धनुष ठे उप्त वनकों देखत 
भया ॥ २४ ॥ उस महविनमं किसी भाणीकोभी न देखताभया 
तव श्रांत हुआ अजुनं पानीकी तफ भामा ॥ २५ ॥ 
अभिधार्वस्ततो वाक्य्तरिक्षात्स शश्व ॥ 
किमासीदसि पानीयं नैतच्छक्यं बखा्वया ॥ २६ ॥ 
कौतेययदि प्र्नास्तान्मयोक्तान्प्रतिपत्स्यसे ॥ 
ततः पास्यसि पानीयं हरिष्यसि च्‌ भारत ॥ २७ ॥ 
वारितस्तत्रषीत्पायों दृश्यमानो निवास्य ॥ 


( ८२ ) पश्चदशगीता । 


यावद्राणेषिनिर्भिन्नः पुनर्नैवं षदिष्यसि ॥ २८ ॥ 

एवमुक्त्वा ततः पार्थः ररेरखानुभभितेः + 

प्रवषे दिश्चः कृत््राः शम्द्वेधं च दीयन्‌ ॥२९॥ 

कर्णिनाटीकनाराचाठत्सृजन्‌ भरतपषेभ ॥ 

सत्वमोवानिषून्युत्कषा तष्णयाभिपरपीडितः॥ २०॥ 

अर्थसम त्फ दौडता हृवां आकाशे वाणी सुनता भया पा 
नीके समीप क्यो जाता वलसे तुसचे पानी नही मिटसक्ता॥२६॥ 
हे कतिय! जो मेरे कटे भर्थाको तू कहगा तो हे भारत) पानी षी- 
सकेगा ओर ठेनाक्षकेगा ॥ २७ ॥ वारित क्रिया अजन 
बोटा दिखा देकर पर्चे पानीमे निवारण" कर जव मेरे बाणे 
भिन्न हृभा तू फिर रेते न कहेगा ॥ २८ ॥ एसे कहकर पीछे 
अजुन अच्रोसे अनुमत्रित किये शरोे शब्दवेध दिखाताहुभा 
सव दिशाओं शर वष॑ताभया ॥ २२९ ॥ कर्णिंनाटीक 
नाराच रसे बाणोको छोड ओर अमोघ बाणोको छोड तृषासे 
पीडित हुभा ॥ ३० ॥ | 

अनेकेरिषुसंधातैरंतरिक्े षवषेह्‌ ॥ 

यक्षरवाच्‌ ॥ 

कि विधानेन ते पाथं प्रश्नाडक्त्वा ततः पिव ॥ ३१४ 

अनुक्त्वा च पिवन्प्रभ्रान्पीत्वैव न भविष्यसि ॥ 

एवमुक्तस्ततः पाथेः सव्यसाची धनंजयः ॥ ३२॥ 

अवज्ञायेव तां वाचं पीत्वेव निपपात ॥ 

अथात्रवीद्धीमसेनं कुंतीपुघो युधिष्ठिरः ॥ ३३ ॥ 


भाषाटीकासमेत । ( ८३ ) 


नुटः सहदेवः बीभत्मु परंतप ॥ 

चिरं गतास्तोयहेतोनेचागच्छंति भारत ॥ ३४॥ 

तिवानय भद्रं ते पानीयं च त्वमानय ॥ 

भीमसेनस्तयेत्यक्तवा तं देशं भ्यपद्यत ॥ २५ ॥ 

अथे -शनुम)कों नाशनेवलि बहृतसे बाणोको आकाशं 
वषौताणया यक्ष कडनेटगा हेषाथे ! तेरा इस विधाने कया 
भरश्चोको कहकर पीडे पनी पीना ॥ ३१ ॥ प्र्धोको नक्ष 
कहकर प्रानी पीेगा तों मरनायगा एसे उक्त किया सव्यसाची 
धनंजय अज्ञेन ॥ ३२ ॥ उषी वाणीको नहीं मान पानी पकर 
गिरगया पीछे कुतीपुत्र युधिष्ठिर भीमेनको कहने ठमा ॥३३ ॥ 
हे प्र॑तप! नकु सहदेव ओर अजन पानी टानेको बहुत देर गये 
है ओर हे भारत । न भेर॥ ३४ ॥ तेरा कल्याण हो उन स्ब- 
कोला ओर पनी ला भीमसेन बचनको अंगीकार कर उस देश- 
को प्राप्त हुभा ॥ ३५ ॥ 

यत्र ते पुरुषव्यात्रा भ्रातरोस्य निपातिताः ॥ 

तान्दष्वा दुःखितो भीमस्त्रषथा च प्रपीडितः ॥३६॥ 

अमन्यत पहाबाहुः कमे तद्यक्षरक्षसाम्‌ ॥ 

स वितयामास तदा योद्धव्यं श्रुवे ॥३७॥ 

परयामि तावत्पानीयमिति पार्थौ वृकोदरः ॥ 

ततोभ्यधावत्पानीयं पिपासुः पुरुषषेभः ॥ ३८॥ 

यक्षवाच-मा तात्‌ सादसं कार्पीमिम पू्वेपरियदः ॥ 

म्रश्रनुक्ता तु कौतेय तत्तः पिब हरस्व च॥३९॥ 


(८४ )} पश्चदशगीता । 


एवमुक्तस्तदा भीमो यक्षेणामिततेजसा ॥ 

अयुक्वव तु तद्प्रन्रापात्वव्‌ नपपातह्‌ ॥ ४९ ॥ 

अ्थं-जहा वे भाई गिरे हुये थे उन्होंको देखकर दुःखित 
दुभा ओर तृषासे पीडित दुभा ॥ ३६ ॥ महाबाहु यक्ष राक्ष- 
सोंका कं मानताभया वह्‌ चितवन करता भया कि अवमेने 
युद्ध करना निष्वयंहे ॥ २७ ॥ पानीकरो दे एसे पुरुषोमिं उत्तम 
भीमसेन पानी पीनेकी दच्छावाला पानीकी तफ दोडा ॥ ३८ ॥ 
यक्ष कहने खगा -हे तात साहस मतकरे मेरा नियमहै हे कोतिय । 
्रभ्ोको कहकर पीछे ना ओर छे जाना ॥ ३९ ॥ अमितते- 
जवाखा यक्षने एसे उक्त किया भीम उन प्रश्रौको नीं कहकर 
पानी पीकर गिरगया ॥ ४० ॥ 


ततः कंतीपुतो राजा प्राचत्य पुरूषषेभः ॥ 
ससुर्थाय महाबाहृदेद्यमनिन चेतसा ॥ ४१ ४ 
व्यपेतजननिवोषं प्रविवेश महावनम्‌-॥ 

रुरुभिश्च वराद पक्षिमि निषेवितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नीकभास्वरवर्णे पादपेरुपशोभितम्‌ ॥ 
भरमरेरुपगीतं च पक्षिभि परायश्चाः ॥ ४३॥ 
स गच्छन्कानने तस्मिन्‌ हेमनारपरिष्कृतम्‌ ॥ 
द्दह तत्सरः श्रीमान्‌ विश्वकमेकुतं यथा ॥४९ ॥ 
उपेतं नटिनीनारेः ्िधुवरेः सयेतक्ेः ॥ 

केतकैः करर्वरिथ पिप्परेग्धेव संवृतम्‌ ॥ 


पाषादीकास्षमेत । ( < ५ ) 


श्रसातस्तदुपाम्य सरा इडइथ विीास्पतः॥ ®< ॥ 
ईत युधिष्टरगताया द्रतयाऽव्यायः ॥२॥ 
रति दश्च प्रकरणम्‌ ॥ ३१०॥ 
अथं--प¶ीछे परुषषेभ राजा युधिष्ठिर चितवन कर महावा- 
ह दद्यमानचित्त सम्यक्‌ प्रकार उठकर ॥ ११ ॥ मनुष्यके 
शुभ्दसे रहित हभा महावनम प्रवेश करता भया रोश्च बह 
ओर पक्षियोसि उपसेदित्‌ ॥ ४२ ॥ नीटीकातिवाले वक्षौसे 
उपशोभित भारे ओर पक्षियोभे उपगीत एसा वनम बहत 
यशवालछा युधिष्ठिर गथा ॥ ४३ ॥ उस वनम प्राप्त होता 
हआ सोनाके जाठसे परिष्कृत उस सरोवरको भीमान्‌ देखता 
भया मानो विश्वकरम्माका बनायहि ॥ ४४ ॥ निनी 
जार संभाट्‌ चित्तवाटी केतकी कनेर ओर पीपर इन्हमषि 
आच्छादित हूभा वनकों भराप्त दुभा परिभमसे पीडित हुभा 
उस सरोवरकां देख पीछे आश्वयेको प्राप्त हुभा ॥ ४५ ॥ 
यहां शुधिष्ठिरगीतामे दृस्रा अध्याय समाप्त हमजा ॥ २ ॥ 
यहां दशमां प्रकरण समाप्त हृ ॥ ३० ॥ 
वैशंपायन उवाच-सददशो हतान्‌ भरात्‌ ठोकपाखा- 
निव च्युतान्‌ ॥ युगात समनप्रात्त शञ्ऋप्रतिपगाखा 
न्‌ ॥ १ ॥ वनिकाणघनुबाण दषा निहतमञ्चनम्‌॥ 
भीमसेनं यमां चेव निर्विचेष्रान्गतायुषः ॥ २ ॥ 
सुदीवुष्णं निःश्वस्य शोकवाष्पपरिश्तः ॥ 
न्द्रा पतितान््रातन्सवाश्ताप्तपान्वतः ॥ ३ ॥ 
धृमपुत्रा महबाहुदिङ्कपि सुविस्तरम्‌ ॥ 


( ८६ ) पञचदशगीता | 


ननु त्वया महावाहो प्रतिज्ञातं वृकोदर ॥ ४॥ 

सुयोधनस्य भेतस्या् गद्या सक्िनी रणे ॥ 

व्यथं तदद्यमे सवं तयि वीरे निपातिते ॥ ९॥ 

अर्थ-बेशंपायन कहतेहै-पल्थमे ठटोकपाटोकी तरह भिरे 
हुये भोर दंदकी तरह गोरववाठे एसे भाद्योंको युधिष्ठिर 
देखता भया ॥ १॥ अलग गिराहे धनुषवाण निस्षका रसा 
अर्जुन भोर भीम नकुट सहदेव दन. सबको चेमे रहिते भोर 
मरे हये देख ॥ २ ॥ बहत काठ रोदन कर शोककी शुभे 
भिगा हुभा सब भादयोको देख चितासे युत दहृभा ॥ ३॥ 
महाबाहु युधिष्ठिर बहूत विप करने ठगा हे महाबा ! हे 
वृकोदर ! तेने परतिज्ञाकरी ॥ ४ ॥ यृमें सुयोधनकी सांथटोको 
गदासे तोदूगा तू वीर निपात हनेमें वह सव मेरा व्यथं हभ ॥५॥ 

महात्मनि महाबाहो ुरूणां कौर्तिवधने ॥ 

मनुष्यसंभवा वाचो विधर्मिण्यः प्रतिश्च॒ताः॥ ६५ 

भवतां दिभ्यवाचस्तु ता भवतु कथं मृषा ॥ 

देवाश्चापि यदावोचन्सूतके त्वां धनंजय ॥ ७॥ 

सदखाक्षादनवरः कुति पु्स्तवेति वे ॥ 

उत्तरे पारिया च नगुभूतानि सवशः ॥ ८ ॥ 

विपरनघरं धियंचेषापाहतां पुनरंनसा ॥ 

नास्य नेता रणेकृथिदनेतानेष कस्यचित्‌ ॥ ९ ॥ 

सोयं मृत्युवशं यातः कथं जिष्णुमंहावरः ॥ 

अयं ममाशां सैहत्य शेते भूमो धनंजयः ॥ १० ॥ . 


भाषादीोकासमेत । (८७ ) 


षि 


अथे-पहात्मा महाबाहू आर कोरवोंकी कीर्तिको बदाने- 
वाखा तू है मनुप्यकी कही वाणी मिध्या होगी ॥ ६.॥ तुम्हरे 
दिय कहीं तुञ्चफो दिव्यवाणी केसे मिथ्या हीगी ' हे धनन्‌ 
तेरे जन्ममें देवते कहते भये ॥ ७ ॥ ह कृति ! तेय पच ईद, 
सशी बड उत्तरपारिथा्पवेतमें सव प्रकारसे प्राणी गति 
भये ॥ < ॥ वहूतं काठमे नष्ट हृदं लक्ष्मीको फिर वेगसे हरेग्र 
युद्धम दसको कभी नही जीतेमा ओर यह सबको जीतिगा 
॥ ९ ॥ वह्‌ महाबटी अजुन कैसे मृ्युके वश हृ यह मेरी 
राज्यकी भशाको नाशकर पृथिवीम सोताहै ॥ १०॥ 

आश्रित्य यं वयं नाथं दुःखान्येतानि .सेदिम ॥ 

रणे प्रमत्ता वीरो च सदा शद्ुनिवहणां ॥ १३ ॥ 

कथं रिपुवरौ यातो कतीपुओो महावर ॥ 

यौ सवोश्ाप्रतिहतो भीपसेनधनंजयो ॥ ३२ ॥ 

अश्मसारमयं नूनं हदयं मम ददः ॥ 

यमो यदेतो दृ्ठाद्य पतितो नावदीयते ॥ १३॥ 

शाशज्ञा देशकारश्ञास्तपोयुक्ताः कृपानिताः ॥ 

अकृत्वा सहर कम कि रोष्वं पुरुषषेभाः ॥ १४॥ 

0 ीराश्चाप्यप्रमृष्टसरासनाः ॥ 

असंज्ञा वि सेगम्य किश्वमपरानिताः ॥ १५ ॥ 

अथे-जिस्‌ प्रथानके भथित होकर इन दुखोको हम सहते 
है युद्धम प्रमत्त वीर ओर सव काट शत्चुभको नाशनेवाे 


॥ ३१ ॥ कतीके पचर महावटी सब अस्रो नहीं हत होनेवा- 


( ८< ) पश्चदशगीता । 


छे एसे भीमसेन अनैव केसे शुके वशमे प्राप्त हये ॥ ३२॥ 
मश्च दु्टका हृदय निश्वय पत्थरका है नकुल सहदेव इन दोनोको 
गिरे हृयोको देख नीं फरतता ॥ ३३ ॥ शाको जाननेवाठे 
देशकारको जाननेवाठे तप ओर क्रियासे युत रेसे तम पुरुषमिं 
उत्तम अपने सुश्शकमे नरह कर क्यो सोते हो ॥ ३४ ॥ नरी 
कृटे हये श्रीरोंवाछे नर सुखे हये तरकोवाठे नकी 
प्राजिंत हे संज्ञासे रहित हये एथिवीमे क्यों सोतेहो ॥१५॥ 

सानन वाद्रः ससुत्रान्‌ हषा ्रात्‌न्पहामातः॥ 

सुख प्रसुप्राच्‌ परस्वन्नः खन्नः कष दृश्ागतः ॥ १६॥ 

एवमेवेदमित्युक्त्वा घमामा स नरेश्वरः ॥ 

शोकसागरमध्यस्थो दध्यो कारणमाुरः ॥ १७॥ 

इतिकतेग्यतां चेति देशकारुबिभागवित्‌ ॥ 

नाभिपेदे पहाबाहुश्चितयानो महामतिः \ १८॥ 

अथ सस्त्स्य षमपाच्प तदात्मान तपःसुतः ॥ 

एवे विर्प्य बहधा धमेपुत्ो युधिष्ठिरः ॥ १९॥ 

बुद्धया विचिन्तयामास वीराः केन निपातिताः ॥२०॥ 

अथ--पवेतकी गुफाकी तरह सोते हुये भाश्योको देख सुख- 
पूवेक सोते हृथोंको देख प्रसीनासे युत ओर दुःखित हृभा महा- 
मृति युधिष्ठिर कष्टदशाको प्राप्त हा ॥ १६ ।देसे ह रेमे है 
दइसभकार कहकर धमोत्मा राजा शोकस्ागरके मध्यम स्थित दो 
व्याकुल हुभा मरणके कारणको विचारताभया ॥ १७ ॥ दे- 
शकालफे विभागको जाननेवाला महाबाहु महामति युधिष्ठिर 


पाषारीकासमेत । (८९ ) 


चितवन करताहुभापी इस कतेव्यताको नहीं जानता भया ३८॥ 
पीछे धृमौत्मा धरमपुर आपको थावकर्‌ इसपकार बहुत विढाप 
कर धर्मराज युधिष्ठिर ॥ १९ ॥ बुद्धिस चितवन करेखगा 
ये वीर किसने गिरादियि ॥ २.० ॥ 

नेषा शच्चप्रहरोस्ति पदं नेहास्ति कस्यचित्‌ ॥ 

भूतं महदिदं मन्ये भरातरो येन मेहताः ॥ २१॥ 

एका्ंवितयिष्यामि पीत्वा वत्स्यामि वा जरम्‌ ॥ ` 

` स्यात्तु दु्रोधनेनेदसुपांञ्च विहितं कृतम्‌ ॥ २२॥ 

गांधारराजरचितं सततं जिद्यघुद्धिना ॥ 

यस्य काथेमकार्यं वा सममेव भवत्युत ॥ २३ ॥ 

कस्तस्य बिशसेद्रीरो इष्कृतेरफृतात्मनः ॥ 

अथवा पुरुषेगृदेः प्रयोगोऽयं दुरात्मनः ॥ २४॥ 

भवेदिति पदाबुद्धिवंडुधा तदचिन्तयत्‌ ॥ 

तस्यासीन्न विशेषेणह्यदकं दूषितं यथा ॥ २५ ॥ 

अथं-दन्हौके शक्चका प्रहार नीं हृभा है भोर किसीका पद 
नहीं दीखता जिसने मेरे ये भाद मारे उसको मेँ महान्‌ भूतमानता 
ह्‌॥ २१॥ एकाथ चितवनककूगा अथवा पानी पीकर नानुगा दुर्या- 
धनने हम नहीं जानसके एसा तो नहीं रचा ॥ २२॥ कपटवुदि- 
वालने शकुनिसे रचा दिया हौ जिसके काये ओर अकाय स्‌- 
मानरीं हँ ॥ २३ ॥ उस दृष्ट अकनात्माको कोन विश्वास करे 
अथवा गढ, पुरुषसि यह उसी दुरात्मानं करादियाहो ॥ २४ ॥ 


(९० ) पृञ्चदशगीता । 


इसपरफार महाबुद्धि युधिष्ठिर बहुत प्रकार चितवन करता भया) 
प्रतु विषसे दूषित पानी तरी नहीं है क्योकि ॥ २५ ॥ 

मृतानापपि चैतेषां विकृतं नैव जायते ॥ 

मुखवणाः प्रसत्त मं आतणापत्यचितयत्‌ ॥ २६ ॥ 

एकैकृरश्चावबलारनपारपुरुषस्रततमान्‌ ॥ 

कन्यःप्रातसषमासत कारतकयमाहते ॥ २७॥ 

एतेन प्यवक्षायेन तत्तोयं व्यवगादवान्‌ ॥ 

गाहमानश्च तत्तोयमतरिक्षात् शुवे ॥ २८ ॥ 

यक्ष उवाच-अहं बकः रवरूमत्स्यभक्षा नीता मया 

रतवं तवानुजाः ॥ तं पंचमो भविता राजपु 

नचेत्पर्रान्पच्छतो व्याकरीषि ॥ २९॥ 

मातातसाहसं कार्षीमिम पएवेपरियरहः ॥ 

प्रभारक्ला तु केतिय ततः पिष हरस्व च ॥ ३०॥ 

अथ--इन म्रे हृयोकेभी विकार नहीं उपजा मेरे भा- 
याफे मुखवणं सुंदरहं एेसे चितवन केरता भया ॥ २६ 
पुरुषोमं अत्यंत उत्तम ह इन्हां विषे एक एकर्मेभी बहत 
वले कलषूपी यमके विना मासेको कोई समर्थं नहीं ॥२७॥ 
इस निश्वयसे उस पानीमं प्राप्त हुवा पानीको बहण करता इभा 
आकाशसे सुनता भया ॥ २८ ॥ यक्ष कहने ठगा-रौवल मछरी 
खानेवाला मे ष्गटाद्रं मेने तेरे छोटे. भाई मार दिये ह 


५ षु क 


राजपुत्र । भर्‌ अश्चाक करकिना पानी पाकेमा ता वृशी मरना- 


भाषाटीकापहित । (९१ ) 


वेग ४ २९॥ हे तात ! साहस मतकरे मेरा नियमे. हे कोतिय। 
्रभ्ोको कहकर पीछे पानी पीना ओर रे जाना ॥ ३० ॥ 
(र उवाच्‌ ॥ 

रुद्राणां वा वृसूनां वामरुता गा प्रधानभाक्‌ ॥ 

पुच्छापे को भवान्देवो नैतच्छकुनिना कुतम्‌॥३१ ॥. 

हिमवान्पारयात्रश विन्या पख्यणवच॥ 

त्वारः पवताः केन पातेता भूरतनकषः ॥ २३९ ॥ 

अतीव ते महकमं कृत्‌ च बिना वर ॥ 

यत्न दवा न गेधवा नासुराश् न रक्षाः ॥ २६ ॥ 

विषदेरन्महायुद्धे कतं ते तन्मदाद्वतम्‌ ॥ 

न्‌ ते जानामे यत्कार्यं नाभिजानामि काक्षतम्‌॥३४॥ 

कतूहृर सरजात. साष्वस् चागतं भम । 

येनास्म्युद्धेद्दयः समुत्पन्नशिरोज्वरः ॥ ३९ ॥ 

अथ--युपिष्ठिर कने टगा-रुदोमे अथवा वुवोमे अथवा मर- 

तोमें भधान तु कौन देवै मे पृडताहूं यह शकुनिने नहीं किया 
॥ ३१ ॥ हिमवान्‌ पारियात्र दिभ्य मटयं ये बहुत तेजवाटे 
चारों पर्वत किसने गिरये ॥ ३२ ॥ हेवर्टिनावरं तेर 
अत्यंत वडा कम्पे जिन्हंको न देवते न गंधर्व न दैत्य ओर 
न्‌ राक्षस ॥ ३३ ॥ महायुदधमे नरी भारसके वे तेने मारे यह 
आश्य तेने किथाहै तेरा कायक मे नक्ष जानता अ।र तेर 
वाछितकोभी नदीं जानता ॥ ३४ ॥ बडा कोतूहढ हज 
ञे भय हुआ जिस्ते उद्वि्र हृदयवादा हुभाहू भर शरमं 
उवर उपजा ॥ ३५ ॥ 


(९२) पथदशगीता । 


पृच्छामि भगवंस्तस्मात्को भवानिह तिति 
यक्ष उाच-यक्षोहमस्मि भद्रं ते नास्मि पक्षो जरेचरः॥ 
ते निहताः सव भ्रातरस्तं पहाजसः ॥ वैरपायन 

उवाच-ततस्तामरिवां चत्वा वाचं सपरपाक्षरम्‌ ३७ 

यक्षस्य घ्॑वतो राजत्नपक्रम्य तदा स्थतः ॥ 

विपक्षं महाकाय यक्ष तारसशुच्छयम्‌ ॥ ३८ ॥ 

ज्वङ्नारकैप्रतीकाशचमधृष्यं पवेतोपमम्‌ ॥ 

वृक्षमाभित्य तिष्ठतं ददश भरतषेभः ॥ ३९॥ 

मेव्गेभीरनादेन तजे्यते मदास्षनम्‌ ॥ 

यक्ष उवाच~-इमे ते राते राजन्‌ बायंमाणा म॑यासकृत्‌॥ 

अथे-हे भगवच्‌ । तिस कारणसे पछताहू तुम कान यहां 
स्थित हो यक्ष बोढा-में यक्ष हू तेरा कल्याण हो पानीमं विच- 
रनेवाठा पक्षी नक हूं ॥ ३६ ॥ तेरे बहुत पराक्रमवाटे भा 
ने मरि है वैशंपायन कहते ईह-पीठे कठोर अशक्षरोवाडी अप- 
वित्र वाणी शुन ॥ ३७ ॥ कहता हभ यक्षको देख पानी 
उलटा हट स्थित हुभा विग हुये रूप ओर नेतनोवाडा बडा शरी- 
रवाटा ताड वक्षे समान उचा ॥ ३८ ॥ अभि ओर सूर्थके 
समान तेनवाठा असद्य पैतके समान ओर वक्षफे आधित ह- 
कर स्थित हुभा रसा यक्षको राजा युधिष्टिर देखता भया॥ ३९॥ 
मेके गम्भीर शब्दस तितं करताहुभा ओर महाशब्दवाय 
यक्षको देखताभया हे राजन्‌ ये तेरे भाई भेन रारंषार वर्मित 
कयि ॥ ४० ॥ 


भाषादीरासमेत । (९.३ ) 


बठात्तोयं जिदीषैतस्ततो वै मृदिता मया ॥ 

नपेयसुदकं राजन्‌ प्राणानिर्परीप्सया ॥ ४१ ॥ 

पाथं मा साहसं कार्षीर्मम पूवंपरि्रहः॥ 

प्रभ्रावुक्त्वा तुकोतेय ततः पिव हरस्व च ॥ ४२ ॥ 

युधिष्टिर उाच-न चाहं कामये यक्ष तव पुवपरिप्रहम्‌॥ 

कामं नेतत्पशसंति संतो हि पुरुषाः सदा ॥४३॥' 

यदात्मना स्वमात्मानं प्ररसेत्पुरुषषेभ ॥ 

यथाप्रज्ञं तु ते प्रश्रान्पतिवक्ष्यापि पच्छ माम्‌ ॥४॥ 

यक्ष उवाच-किस्विदादित्यसुत्तपति केच तस्याभित- 

शराः कश्चैनमस्तं नयति करि प्रतितिष्टति॥५॥ 

अथे-बटसे पानी टेनेकी इच्छा करने टगे तव मेने मरि 
है.हे राजन्‌ । प्राण रखनेकी दृच्छावारने यह पानी नहीं पीना 
॥४१ ॥ हे पाथं! साहस मत करे मेरा नियम है केतिय प्रश्चौको 
कृकर पठे पानी पीना ओर छेना ॥ ४२ ॥ युधिषिर बो- 
तेरा नियमे तोडना नहीं चाहता सदा संत पुरुष इसकामको 
नहीं चाहते ॥ ४३ ॥ हे पुरुषष | जिसकारणसे च्छ्व है कि 
आत्मासेही आलत्माका स्वरूप कहना उचित ह इस ल्य जेसी 
मेरी बुद्धि है उसके अनुसार तेरे पर्भोको कटू मुक्पे पठ 
॥ ४४ ॥ यक्ष कहने ठगा-पह भ्रभरोत्तरमाटिका “त्मतत्वके 
निर्भये ठ्य आरंभ करी है आदित्यको कोन उवे माम प्राप 
करता है उसके सव तफ कौन विचरते र इसको अस्त कोन 
करता है भोर यह किसमे स्थित होताहै ॥ ४५ ॥ 


(९४) प्श्चदशगीता । 


(नरे. 


युधिष्ठिर उवाच-त्रह्मादित्यसुत्तपति देवास्तस्यामि 
तथराभाधर्मश्वास्तं नयति च सत्येच प्रतितिष्ठति ६॥ 
यक्ष उवाच-केनस्विच्छोजियो भवति केनसिविद्विदते 
महत्‌॥केनस्विदे तीयवान्‌ भवाते राजन्फेन च बु 
द्वार्‌ ॥ ५७ ॥ युवाष्ठर्‌ उवाच- चतन त्रा्रयां 
भवति तपसा विद्ते महतावृत्या द्वितीयवान्भवति 
बुद्धिमन्वृद्धसंवया ॥ ४८ ॥ यक्ष उाच-क 
बराह्मणानां देवत्वं कच्च धमः सतामिव॥कथेषां मावु 
षो भावः किमेषामसतामिव ॥ ४९ ॥ युपिष्ठिर 
उवाच-स्वाध्याय एषां देवतं तप एषां सतामिव ॥ 
परणं मानुषोभावः पारवादोऽसततापिव ॥ ५० ॥ 
अ्थ--यषिष्ठिर बोरा-शब्दभदिको भोत्रदिसे प्रहण 
करताह दसटिये आदित्य नाम जीवक गोरह अंधाहूं इःखीहू 
कतीह इस आदि अनुभेवसे किकल्प्यमान जीवको बह्म अर्थात्‌ 
वेद देह आसि पथक्‌ करता हे शका सभी वेदसे"अत्माको 
जानते इलियि कहतेरं देव॒ अथात्‌ शम्‌ आदि उसके सहायक 
ह कमं उपासनाहप धमं हादोकाशदूपं स्वस्थानमें भ्रप्रकरताहि 
वह रसे सम्राम बह्वभावको राष्रहो सत्य अर्थात्‌ शद चि- 
न्मात्रमे प्रतिष्ितहोताहै ॥ ४६ ॥ यक्ष कहने ठगा-किसकरफे 
श्रोतरि होताहे किस्करके महान्‌ पदको प्रात होताहे किसकश्के 
द्ेतयिवान्‌ होताहे ओर है राजव ! किसकरके बुदिमान्‌ होता- 
हे ॥ ४७ ॥ युधिष्ठिरं बोरा-श्रुत अथौत्‌ आचार्थके मुखंसे 


भाषाटीकासमेत । (९५ ) 


वेदे अ्थंको अवधारणसे ` भरोबिय होताहै तप अथोव्‌ 
९ ५ क कोक (9 ० भरः = क = क 
सुना अर्थंको विचारनेसे महत्‌ अर्थात्‌ बक्षको जानताहै जिससे 


कि ७ न, क 


मनं भाण देद्य किया धारितं हां उस धृतिसे द्वितीय रूपवान्‌ 
होताहै वद्ोकी सेवसे बुदिमान्‌ होताहै ॥ ४८ ॥ यक्ष 
कहने टगा-बाक्षणोको देवत्व क्या ह बाक्षणोंको सत्‌ परुषी 
तरह धमे क्याहै बाह्मणो का मनुष्यभाव क्या हे बाह्मणोंका असत्‌ 
पुरुषोकी तरह अधर्मं भ्याहे॥ ४९ ॥ युधिष्ठिर बोरा 
बाक्षणेकि स्वाध्याय अर्थात्‌ वेद पठना देवत्व है तप ओर शम 
आदि स॒द्धमे है देहभादिका आभिमान मानुषन्नाव अथौत्‌ 
जन्म मरण देतारै देववाक्णदूषण असमं हे ॥ ५० ॥ 
यक्ष उवाच्‌-कि क्षभियाणां देवत्वं कथ धमेः सतामिव ॥ 
कथ्थेषां मानुषो भावः किमेषापसतामिव ॥ ५१ ॥ 
युपिष्ठिर उवाच-इष्वश्चमेषां देवत्वं यज्ञ एषां सतामिव 
भयं वे मादुषो भावः परित्यागोऽसतामिव ॥ ५२ ॥ 
"यक्ष उवाच -किमेकं यज्ञियं साम किंमेफ यज्ञियं यज्ञः॥ 
क्‌ चेषां वृणते यज्ञं कान्यन्ञो नाति वत्तेते ॥ ९ ३॥ 
युधिष्ठिर उाच-प्राणो वे यज्ञियं साप मनो वे यज्ञि 
यजुः ॥ गेका वृणते यज्ञे तापसो नातिवतेते ॥ ५४॥ 
यक्ष उवाच-किस्विदावपतां श्रेष्ठं किसिन्निवपतां 
व्रम्‌किसित्पतिष्ठमानानां फिसिित्पपषषतां वरम्‌ ॥ 
अथे-पक्ष कहने ठगा-क्षतियोंका देवत्व क्था है दृन्हयैका 
सप्परुषोकी तरह धमे क्या हे इन्हंका, मनुष्यभाव कया ह 


( ९६ ) पश्चदशगीता । 


इन्टका असत्‌ पुरुषांकी तरह क्य! हे ॥ ५३ ॥ युधिष्ठिर 
बोला-क्षत्रियोका दष्वश्र देवत्वे इन्हाको यज्ञ करना सतपुर- 
पोंकी तरह भय मानषभावहे आत्तका याग असत्पुरुषोंकी 
त्रह है ॥ ५२ ॥ यक्ष कहने ठगा- एक यक्ञिय साम क्यार 
एक यज्ञिय यजु क्या है दन्दके न्तके कौन करतारै किस- 
को यज्ञ नही अतिवर्तित होताहै ॥ ५३ ॥ युधिष्ठिर बो- 
प्राण ओर मखनके साम यनुकी तरह ज्ञान यज्ञके उपकारक 
मुख्य कचा यज्ञ॒ अथात्‌ ज्ञानको अंगीकार करती अथात्‌ 
ज्ञानको उपनापी है उसको यज्ञ नरी ठंषित करता ॥ ५४ ॥ 
यक्ष कहने लगा-सव तरह देव्तोको तृप्त केरनेवाटोम 
भ्ठ क्या है पितरोको तृप्त करेवारोमं मष्ट क्या है यहाही 
प्रतिष्ठा चाहनेवाोको गेष्ठहे सेतानकी इच्छावारोंको उत्तमं 
क्या है ॥ ५५ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच-वषमावपतां ओष्ठे बीनं निवपतां वर 

म्‌ ॥ गवः प्रातषठमानाना पचः प्रसवतां वृर (५९ ६॥ 

यक्त उवाच-रद्रयाथननुभवन्ुद्धमान्‌ खकपुूाजे- 

तः ॥ समतः सवमूतनामुच्छृसन्को न नीवति ॥ 

॥ ५७ ॥ युधिष्ठिर उवाच-देवतातिथिभृत्यानां 

पितरणामात्सनश्चयः ॥ ननिवेपति पंचानासच्छस- 

तर स जीवाति ॥५८॥ यक्ष उवाच-किसिद्वरुतर्भ्‌- 

ग [कृ स्विदुच्तर्‌ च खात्‌॥ फिस्वच्छीत्रतरं वायो 

किस्विद्वहतर्‌ तणात््‌ ॥ ५९ ॥ युधिष्ठिर उवाच्‌- 


भाषारीकासमेत । (९७ ) 


मातागुरतसयुमेः खात्िवितोचचतरस्तथा ॥ मनलञीघ- 

त्रं वताता डतर तमात्‌ ॥ ६० ॥ 

युधिष्ठिरं कवोटा-शम भादि भौर शणजयं आदिके अर 
भवमें यज्ञ आदि करना उचिते सव तरह देवतोको तृप्त करने- 
वाटोको वौ भ्रष्ठ फठहे यह्‌ सवोका उपकार करतीहै पितरो 
को तृत करनेवा्लंका भ्ठ फृड बीज अर्थात्‌ कषे्रवाग आदि 
आमोपकारक है प्रसन्न हुये पितर आयु सतान पन विया स्व 
मुक्ति ओर सुखको देतेहे यदा प्रतिष्ठा चाहनेवारोको गौ गेषठरै 
संतानकी इच्छावाटोको पुत्र जष्ठे क्यो किं गौ होने भति- 
थिकी तृति हो सककीहै जर पत्र नेमे भाडभादि हो सेह 
॥ ५६ ॥ यक्ष ऊहे ठया-शब्दभाषिको धहण करता हभ 
बुद्धिमान्‌ धनभदि हनम पूनिव ओर दान आका अधि- 
कारिपनेसे संमत इभा सरा अच्छी तरह श्वासठेता दभा कौन 
नहीं जीवतहि ॥ ५७ ॥ य॒थिष्ठिर बोख-देवता अतिथि अत्य 
पतर अर आल्सा इन्दकानजा हा स्ता वंह श्वास ठता हभा 
भी नहीं जीषताहं ॥ ५८ ॥ यक्ष कहने दमा-प्रथिवीसे 
अयन भारी कोनेहे ओर आकाशसे भयत ऊंचा कोनहै वायतत 
अत्यतं शीघ्र कौन वृणते भत्यंत बहूत कोनंरै ॥ ५९ ॥ 
युधिष्ठिर बोखा--उक्त साधनक अभावमं मातापिताकी टहुढ मन- 
को रोकना ओर तुच्छ चिताका त्याग करना इसलिये क्तेहै 
माता पृथिवीसे अत्यंत भारीहे व पिता आकाशसे अत्यंत ऊंचाहै 
मन वायु अत्यंत शीव्रहे चिता तृणपे अत्यंत वहते ॥६०॥ 


(९८ ) पञ्चदशमीता । 
यक्ष उवाच-फिस्विप्सुत्तं न निमिषति फिस्िनातं 
न चोपति ॥ कस्यस्विद्धृदयं नाशित किस्थिद्ेगन 
वद्धैते ॥ ६१ ॥ युधिष्ठिर उवाच-मस्स्यः सुप्तो न 
निभिषत्यंडं जातं नचोपतिषजङ्मनो इदयं नास्ति 
नदी वेगेन वधेते ॥ ६२॥ यक्ष उवाच-किसिवत्व- 
सतो पिं किस्विन्मिं गृहे सतः॥ आतुरस्य च कि 
पिथ किस्विन्मिधं परिष्यतः॥६३॥ युधिष्ठिर उषाच- 
साथः प्रवसतो भितं भायां भिं गहे शतः॥ मातर 
स्य भिषङ्‌ मिं दानं मिं रिष्यतः॥ ६९ ॥ यक्ष 
उवाच-कोतिथिः सर्वभूतानां किस्विद्धममं सनातनम्‌ ॥ 
अमृतं फिसविद्रानेद्र किस्वित्सवेमिदं जगत्‌ ॥ ६५ ॥ 
अर्थ-यक्च कहने टया-सोता हृ कोन नहीं आंखमीच- 
ताहे उतपन्न हु कौन महीं रहता किसके हृदा सहीहि वेग- 
से कौन बढताहै ॥ ६१ ॥ सतस्य तरह भत्स्य्‌ जीव जायत्‌ 
स्वम अथवा दस ठोकपरलोकमेके वीरोपर सेचारसे सुप 
दुभा अपना स्थानत सदबरह्को प्राप्त हुआ मनकी तरह 
टु िवाटा नहीं हेता अड अथात्‌ पिंड ॒वह्वाडरूप उत्पन्न 
दभा नरह चलता निवृत्त देहवाला योरमीक्रे हृदय अर्थात्‌ 
शोकस्थानं नहीं ह्येता चित्ती नदी वेगे ब.तीहै ॥ ६२ ॥ 
चखनेवाखाका भित्र कोनहै घरमे रहनेदाठेका मित्र कौन 
रोगी! भित्र कोनंहै मरनेवाटेका मिजन कौनंहै ॥ ६३ ॥ 
युधिष्ठिर बोला--मनको रोकनेमं असमथैको दान श्रेय इस 


भाषारीकासमेत । (९९ ) 


लिये कहवाहे चठनेवालाका भित्र भाथं अथात्‌ धमस्तवारी 
सेवके घरमे रहमेवटेका भित्र भायार रोभीका मित्र वैय 
मरनेवाठेका मित्र दानहै ॥ ६४ ॥ यक्ष कहने ठमा-स्ब 
प्राणियोका अतिथे कोनहे सनातन धर्मं कयि! हे राजद अमृत 
कयाहे यह संपुणं जगत्‌ कंपे ॥ ६५ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-अपिधिः पषेभूतानामभिः सोमोभ- 
वामृतम्‌ ॥ सनातनोऽपृतो पर्ष वायुः सवेमिदं जगत्‌ 
। ६& ॥ यक्ष उवाच-किस्वदेको विचरते जात 
क जायत पुनः।। कि(रवद्षस्व भषन्य द्स्वि 
द्‌वपन्‌ सहृत्‌ ॥ &७ ॥ युधएठर्‌ उवाच-सुयं 
एको षिचरते चंद्रमा जायते पुनः ॥ अथिर्दिमस्य 
भषञ्यं भ्रसरवपन महत्‌ ॥ ६८ ॥ यक्ष उवाच- 
किस्वद्‌कपद्‌ धस्य कस्वदकृपद्‌ यशः ॥ क 
{स्ददंकपद्‌ स्व्यं [कृस्वद्कंषद्‌ सुखम्‌ ॥ &९॥ 
युरधएठर अवाच दाल्यमकपद्‌ धरस्य दूनर्पक- 
पद्‌ यञ्चः ॥ स्त्यमकषपद्‌ स्वग्यं अरपेकषपद 
सुखम्‌ ॥ ७० ॥ 
अथ- युधिष्टिर बोढा-सरवं प्राणियोंका अतिथि अभि है गोका 
दूध सोम अथात्‌ होतव्ये यही सनातन धमं मोक्षका हेतुहे 
यरी वायु सव जगत्‌है अर्थात्‌ मेोक्षका रहै ॥ ६६ ॥ यक्ष 
कह्ने टगा-रक कोन विचरता जन्भकृर फिर कोन उपजताहै 
हिमका ओषध क्याहै बडा आवपनं क्याहै ५ ६४७ ॥ युधि- 


(१३००) पञ्दशगीता । 


हिर बोटा-दूयकी तरह चित प्रकाशक आत्मा एकरद अषि- 
याके वशे चरमा अर्थात्‌ मन फिर उपनतहि वही जगतके 
कल्पता हिम अर्थात्‌ अविषा जाड्वको अभि अथाव तवमसि 
आदिवाणी रोध अर्थात्‌ निवारक भरमि अर्थात्‌ शरीर आव- 
प्न अर्थात्‌ अवियाका निधानपा्ंहे ॥ ६८ ॥ यक्ष कहने 
ठगा-रक पद धम्यं कथाह एफ पद यश कथाह एक पद्‌ स्वग्यं 
क्याहे एक पद सुख कथाह ॥ ६९ ॥ युधिष्ठिर पोखा-दाक्ष् 
एक पद धम्यहे दान एक पद यशह्‌ सत्य एक पद स्वर्यहे शीट 
एके षद्‌ सुखे दाक्ष्यमं संपूणं धर्मं स्थितंह ॥ ७० ॥ 
यक्ष उवाव-किस्विदातमा पुष्यस्य किस्िदेव्‌- 
कृतःसखा ॥ उपजीवनं किस्विदल्य किंस्विदस्य 
परायणम्‌॥७१॥युधिष्ठिर्‌ उवाच-पुचर मात्मा पतु- 
ष्यस्थ्‌ भायौ दैवकृतः सखा ॥ उपजीवनं च पज 
न्यो दानमस्य परायणम्‌ ॥ ७२॥ यक्ष उवाच - 
न्यानाञ्ुत्तमं किसिविद्धनानां स्यात्किमुत्तमम्‌ । 
साभानायुत्तमं किस्यालसुखानां स्यात्किमुत्तमम्‌ ७३॥ 
युधिष्ठिर उवाच-धन्यानायत्तमे द्यं धननाम 
तमं चतम्‌॥ सभानां श्रेय जासेग्यं सुखानां तु 
सत्तमा ॥ ७९ ॥ यक्ष उवाच-कञ धमेः परो ठक 
कृन्च धमः सदाफटः ॥ कि नियम्य न सोच॑ति केष 
संधिनं नीयते ॥ ७५ ॥ 
अथं-यकष कहने टगा-मनुष्यका आमा क्यांहे दैवरूत सखा 


भाषारीकासमेत । (१०१) 


कोनंहे इसका उपजीवन कृयाहे इसका प्रायण क्या ॥ ७३ ॥ 
युधिष्ठिर बोरा-भनुष्यका आत्मा पृहे दैवत सखा भा्पीहि 
उपजीवन मेवे इसका परायण दानंहे ॥ ७२॥ यक्षं कहने 
लगा षन्योमि उत्तम क्याहि धनम उत्तम क्याहे लाभम उत्तम 
क्याहे सुखम उत्तम कयाहै॥ ७३॥ युधिष्ठिर बोटा-धन्येमिं उत्तम 
दाक्ष्य अर्थात्‌ चतुरहे धनोमें उत्तम श्ुतहै छाभोमे भयत उत्तम 
आरोग्यहे सुखम उत्तम संतोष ३।॥५७४॥ यक्ष कहनेरगा-टोकमं 
परम परभ कनंह सवकाठ फलनेदाडा पमं कौनंहै किसका 
नियम्‌ कर पुरुष शोचो नहीं करते ओर किन्हकि संग 
मित्रता पुरानी नहीं होती ॥ ७५ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-भावृशेस्यं परोधमेश्चयीधमेः 
सदाफडः ॥ मनो यम्य न शोचति संधिः सद्धिनं 
जीयते ॥ ७€ ॥ यक्ष उवाच-किनु हिखा श्रियो 
भवति किं ठ दत्वा न शोचति ॥ किच हित्वाथे- 
वान्‌ भषति किंवु हित्वा सुखी भवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-मानं हित्वा प्रियो भवति कों 
हित्वा नं रोचति ॥ कामं हित्वाथेवान्‌ भवति रोमं 
दिला इती भवेत्‌ ॥७८॥ यस उताच- किम 
ब्रह्मण्‌ दून किमथ नटनतंके ॥ किमुथ्‌ चवृत्यषु 
किमर्थ चव राजसु । ९ ॥ युधिष्ठिर उवाच्‌ 
धमौर्थ ब्रह्मणे दानं -यरो् नटनतेके ॥ भेत्ये 
सुभरणाथं वे भयाथं च रजसं ॥ ८० ॥ 


(१०२) प्श्चदशगीता । 


अर्थ-युधिष्ठिर बोटा--सव प्राणियांको अभय वना यह्‌ पर॑ 
धर्महे भकार हप बह्म कि होना यह धमे सवकाठ फलता 
मनको रोक कर मनुष्य शोच नहीं करते सप्पुरुषीसे मित्रता 
पुरानी नहीं होती ॥ ७६ ॥ यक्ष कटने ठगा-किसकों साग 
प्रि होताहै क्या देकर शोच नहीं करता क्या त्यागकर अथे- 
वान्‌ होताहै किसको त्यागकर छख  होतादै .॥ ७७. ॥ 
युधिष्ठिर बोठा-मानुको त्थाग भिय रोताहे कोको त्याग शोच 
नहीं करता कामको स्याम अथेवानू होताहे रोभको त्याग 
सुखी होतार ॥ ७८ ॥ यक्ष कहने टगा-त्राक्मणको दाम क्यों 
देतह आर नाचनेवाडेको गन क्यों देतह नोकयोंको दान स्यो 
देते राजाओंको दान क्यो देतेहं ॥ ७९ ॥ युषिषिर बोरा- 
धरमेके स्यि बाह्मणको दान देतह यशके दिये नट आर नाचने- 
वाछोको दान देतह पोषणे व्यि नौकरोको दान पतेर 
भयके ठिये राजाको दान देतह ॥ <° ॥ 
यक्ष उवाच-केनस्विद्‌वृतो लोकः केनस्विन्च 
प्रकाञ्चते ॥ केन स्यजति मि्ाणि केन स्वभे नम 
च्छति ॥ ८१ ॥ युपिष्ठिर उषाच-अज्ञानेनावृतो 
कल्तमृसा न प्रकारते॥रोभरत्यनति भिवाणि 
संगात्स्वभं न गच्छति ॥ ८२ ॥ यक्ष उवाच्‌--म॒तः 
कथं स्यातपुक्षः कथं रषं मृतं भवेत्‌ ॥ आर्धं 
मरतं कथं वा स्यात्कथं यज्ञो मृतो भवेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
युधिषिर उवाच-मृतो दशद्िः पुरुषो भृतं रष्टम- 


भाषादीकास्षमेत । (१०३) 


क ® 


राजकम्‌ ॥ सृतमश्रोभियं भद्दं पतो यतज्ञस्त्वद्‌- 
क्षिणः ॥ ८४ ॥ यक्ष उवाच-का दिङ्कियुदकं प्रोत 
किमन्नं किच वै विषम्‌ ॥ बद्धस्य कारूमाख्याहि 
ततः पिव दरस्व च ॥ ८५ ॥ _ क 
अ्थ-यक्ष कहने टगा-टोक किससे आच्छादितहं किंस 
करके नहीं प्रकाशित देता किसफरके मित्राको त्मागताहै 
किसकरके स्वगेको नही जाता ॥ <१ ॥ युधिष्ठिरं बोला- 
संसार अज्ञाने आवच्छादितिहे तमोगुणसे प्रकाशेत नहीं हेता 
ठोभसे भि्जोको त्यागताहै संगसे स्वगेको नहीं पराप्त होता दस्‌ 
ट्य ोभ भर संगको त्यागकर ज्ञानही साधना उचिते ॥ 
॥ ८२ ॥ यक्ष कहने छगा पुरूष कैसे मृत होताहे देश कैसे 
मृत होताहै भाद कैसे मृत होति थज्ञ कैसे मृत होति॥ ८३॥ 
युपि्ठिर बोला-दरिद्र अथात्‌ हुब्धचित्तवाला पुरुष म॒त है 
जेसे नषटभ्राणवाला शरीर वरथाहै तैसे मतरे तेसे दरिद्र जीवता हृभा 
मृते वेदपादीमे रहित भाद पतर दक्षिणारहित यज्ञ मतंहै॥८४॥ 
यक्ष कहने ठगा-दिशा क्यहि जठ क्याहे अन्न क्याहै विष क्या 
है भाद्धका काट कह पीछे पानी पीना ओर ठेजाना ॥ ८५ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-सन्तो दिग्नङूमाकाश्चं गोर्न 
प्राथेना विषम्‌ ॥ श्राद्धस्य ब्राह्मणः काटः कथं वा 
यक्ष मन्यसे ॥ ८& ॥ यक्ष उवाच-तपः किरुक्षणं 
प्रत्तं को दमय प्रकीर्सितगक्षपा चका षरा प्रोक्ता 
काच हीः परिकीर्तिता ॥ ८७ ॥ युधिष्ठिर उाच- 


(१०९१) पञ्चदशगीता । 


तपः स्वचव्वतित्व मनसा दमयन्‌ दसः ॥ क्षमा 
दद साहषव्युत्व हरक नवतनम्‌ ॥ ८८ ॥ यक्ष 
उवाच--[क ज्ञान प्राच्यत रजन्‌ कः शमय प्रातः 
।दया चकं परा प्र् क चाजंरवयुदाह्तम्‌ ॥८९॥ 
यब्र उवाचः ज्ञानन्तत्वथवाधन् शमाशतप्र्चा 
तता ॥ दयासवेसुखेपित्वमाजेवं समचित्तता ॥९०॥ 
अथ--युधिष्टिर बोरा-संत* अथात्‌ वेदपरमाणमें निष 
दिक्‌ अथात्‌ उपदेष्टा है भाचायेके वचनसे बद् जानना उचित 
हं नक भथोत पिंड बह्ञाडात्मक काये ओर तदभिमानी जीवं 
आकाश अथात्‌ तदभिमानी दश्वर हे गो अथोत्‌ हदि अन्न 
अथात प्रविय करनी उचित हे भराथना अ्थौत्‌ काम विष 
अथात्‌ विषका तरह विष ह जन्ममरनेके हेतसे इस टिये काम- 
को त्याग रुरूके उपदेशे प्रपचको पटयकर प्रत्यक्बह्मका 
अभेद साक्षात्‌ करना-बाह्मण अथात्‌ बह्वित्‌ भाद्‌ अर्थात्‌ 
भद्धास प्रदेयका काठ अथात्‌ समय है. हे यक्ष ! तेरे मते दस 
करकं कतङृत्य हुभा या नहीं यह प्रका अभिप्राय है ॥८६॥ 
यक्ष कहने टगा-तप क्या लक्षणोँवाटाकहा है दम क्या कहाहै 
उतमक्षमा क्याकहीहैदहीक्याकहीहै॥ ८७॥ तप भादि 
ठ ज्ञानके साधन हं उन्हके ठक्षण कहता हे. यपिष्ठिर बोटा-- 
आपन परमम वतना तप ह मनक दमन्‌ करना दमहै हंद अर्थात्‌ 
इःख सुख भादिका सहना क्षमा है अकामे दूर रहना ही 
अथात्‌ लना हं ॥ << ॥ यक्ष कहने ठा हे राजन्‌ ! ज्ञान 


भाषार्दाकास्षमेत । ( १०५) 


क्या होता है शम्‌ क्या कहा है उत्तम दया क्या कती है ज- 
जव क्था कहा है॥८९॥ युधिष्टिर बोटा-तत भथका सम्यक्‌ 
बोध ज्ञान होता हे चित्ता शान्तपना शम कहाता हे सबको 
सुख चाहना दया होती है समानवित्रहना भा्जव होता है २० ॥ 
यक्ष उवाच-कः दाघुदुनेयः पुंसां कख व्याधिर्नतकः) 
कोटर स्मृतः साधुरसाधुः कीदशाः स्मृतः ॥९१॥ 
युधिष्ठिर उवाच-कोष्‌ः सुदुनयः रघो भो व्याधिर- 
नतकः॥सवेयूतरितः एाधुरसाधुरिदेयःस्मृतः।९२॥ 
यक्ष उवाच-को मोहः परोच्यते राजन्‌ कथ सानःप्र- 
की ततः॥ किमारुस्यं च विज्ञेयं कथ श्रोकः प्रकी 
तितः॥ ९३॥ युधिष्ठिर उवाच-मोहो हि धर्ममूढ- 
त्वं सानस्त्वात्साभिमानिता ॥ पमनिष्कियता 
स्यं शोकस्तवज्ञानपुच्यते॥ ९ ॥ यक्ष उवाच- 
कि स्थयेमषिभिः प्रोक्तं किञ्च धेयेमुदाहतम्‌ ॥ 
छान च कि परं प्रोक्तं दानं च फिभिरोच्यते ॥ ९५ ॥ 
अथे-यक् कहने टगा--पुरुषकि दुर्जय शन्॒॒कोन है अनेत 
व्याधि कोन है साधु कोन कहा हे अभराधु केसा कहा है॥ ९१॥ 
युधिष्टिर वोठा--कोध जय शृत है ठो अनेत व्याधि है सव 
भराणियोंका हित चाह्नेवाटा साधर है निय असाधु कहर कोध 
ठो ओर निरद्यपनाको त्याग सव प्राणि्योका हित करना 
॥ ९२ ॥ यश्च कहे कग-हे रजन्‌ मोह क्या कहता है मान्‌ 
क्या कहा है आलस्य क्या जानना शोक कया का है ॥९३॥ 


( ३०६ ) पृञ्चदशगीता । 


युधिष्टिर बोठा--धमेमे मृदपना मोह ह भपेका अभिमान मान 
होता हे धमकी शिया नहीं करनी भटस्य है अज्ञान शोक कहा- 
ताहै॥ २४ ॥ यक्ष कह्ने सगा-कषिर्येनि स्थेयं क्या कहा है धेयं 
क्या कहा है परम्‌ स्नान क्या कहा ह दनि क्या कहातां ९५ 
युधिष्ठिर उवाच~-स्वध्भे स्थिरता स्थेययै पेर्योपिद्धि- 
यनिग्ररः॥ स्लानं मनोमर्त्यागो दानं वे भूतरक्षणम्‌ 
॥ ९६ ॥ यक्ष उवाच-कः पंडितः पुमान्‌ ज्ञेयो ना- 
स्तिकः कश्य उच्यते ॥ को मूखंः कथ काभःस्या- 
त्को षत्सर इति स्मरतः ॥९७॥ युधिष्ठिर उवाच- 
धृम॑ज्ञः पंडितो ज्ञेयो नास्तिको मखे उच्यतेकाम 
सप्ारदतु इतापां पत्रः स्थतः ॥ ९८ ॥ यक्ष 
उवाच-कोकार इति प्रोक्तः कश्च दंभः प्रकीर्तितः 
फ तदेवं परं प्रोक्तं कितत्पेश्चुन्य्ुच्यते ॥ ९९॥ 
युव&र उवाच--परहाज्ञानपहकाय दमा कवषव्वजा 
च्छथुः॥ द्‌वे दनफट प्राक्त पेशुन्य परदूषणम्‌१००॥ 
अथे-युपिष्ठिर बोडा--अपना धर्में स्थिरता स्थेयेहे इदि 
याको रोकना पे््यहे मनके मलकों यामना स्रानहे पराणिवोंकी 
रक्षा करनी दनंहै ॥ ९६ ॥ यश्च कहने टगा-कोन पुरुष 
पृडित जानना कोन नासिक कहाताहै मूं कोगंहे काम क्याहे 
मत्सर क्था कृहहि ॥ ९७ ॥ युधिष्ठिर बोर -धर्मको जानने- 
वाला पंडितं जानना नासिक अर्थात्‌ प्रराोकको नहीं मानने- 
वाला मृखं कहातहि संसारकी वासना कामहै हदयका ता 


भाषाटीकासमेत । (१०७) 


मत्सर कटाहे ॥ ९८ ॥ यक्ष कहने टगा-अहंकार क्था कहि 
देष क्या कहाताहै प्रम देव क्या फहाहे पेशुन्य क्या कहातारै 
॥ ९९ ॥ युपिष्ठिर बोढा-महम अज्ञान अहंकारहे संसारम 
ख्यातिके चि किया धमं दभ कहाताहै दानका फर देवै 
दूसराको दूषित करना पेशुन्यहे दप भभिमान पेशुन्य इन्हको 
त्याग देवाधीन यद्च्छालाेसे संतुष्ट इभा दैप भर कामस 
रहित धर्म॑का आचरण करे ॥ ३०० ॥ 
यक्ष उवाच--पमेाथेच्‌ काम परस्परविशेधिनः॥ 
एषां नित्यविरुद्धानां कथमेकञ संगमः ।॥१॥ युधि- 
दिर उवाच-यदाधमे भायां च परस्पसवश्ञादगो॥ 
तदा धमोथकामानां जयाणामपि सगमः॥ २ ॥ 
यक्ष उवाच-अक्षयों नरकः केन प्राप्यते भरतषभ ॥ 
एतन्ये पृच्छतः प्रशं तच्छी्रं वकमरेसि ॥२॥य॒धि- 
षर उवाच-त्राह्मणं स्वयमाहूय याचमानमकिच- 
नम्‌ ॥ पथाघ्नास्तीति यो व्रयास्सोक्षयं नरकं बनेत्‌ 
॥ 8 ॥ वेदेषु धमेश्ासचेषु मिथ्यापोतेद्धिनातिषु ॥ 
देवेषु पितृधर्मेषु सोक्षयं नरकं त्रनेत्‌ ॥ ९ ॥, 
अर्थ--यक्च कहने ठगा-पमं अर्थं ओर काम ये आपक्षमें 
विरोधी इन नित्यत्व विरोधिययोका एक जगह सेगम कसार ॥ 
॥ १०३ ॥ युधिष्ठिर बोखा--धमे अधि भादि भायाक। 
विरोधी नहे जव ` भार्यादान आदि प्रतिवंधकं विनाधर्ममे 


[क [ 


विरोधिनी नीं हयो तव धर्मं अर्थोको उपनाताहै ओर भायां का- 


( १०८ ) प्थदशमीता । 


भको पूरतीहै ति कर्के दन तीका सेगम होतार ॥ २ ॥ 
यक्ष कह्ने टगा- हे भरते । अक्षय नरक अर्थात्‌ नित्यससारी- 
धनाको कौन प्राप्न होतार यह मेरा प्ररे दसो शीघ कह ॥ 
॥ ३ ॥ युषिष्ठिरं गोला--भाुरी सेपद्‌ कहते बाक्षणकों 
आप बुला जव वह कछ मागि तव जो नटजाताहै वह अक्षयं 
नरक जाते ॥ ४ ॥ वेद धर्मशाच्च बाह्मण देवता पितर धरम 
दन्होंको जो नहीं मानतां वह अक्षय नरकमे जाताहै ॥ ५ ॥ 
विद्यमाने धने खोभादनभोगविवनितः ॥ 
प्चात्रास्तीति योद्रयात्सोक्षथं नरकं व्रजेत्‌ ॥ ६॥ 
यक्ष उवाच-राजन्छुरेन वृत्तेन स्वाध्यायेन शतेन वा 
ब्राह्मण्यं केन भवति प्रब्रह्येतत्सुनिशितम्‌ ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिरं उवाचशृणु यक्ष कुरं तात न स्वाध्यायो 
न च शतम्‌ ॥ कारणं हि द्विजते च वृत्तमेव न संश- 
यः ॥ ८ ॥ वृत्तं यत्नेन संरश््यं ब्राह्मणेन विशेषतः ॥ 
अक्षीणवृत्तो न क्षीणो पृत्ततस्तु हतो इतः ॥ ९॥ 
पठकाः पाठकाश्चैव ये चान्ये शाघ्वितकाः ॥ 
सवे दयसनिनो मूखां यः क्रियाबान्सपंडितः॥१३०॥ 
अथे-धन होनें दानभोगसे वर्जित होकर पटे नास्ति र्मे 
कहे वहं भक्षय नरकमें जाताै॥ ६ ॥ यश्च कहने टगा-हेराजन्‌ ! 
कुटसे व॒त्तसे स्वाध्याय अर्थात्‌ वेदका अक्षरमाच पठने ओर 
भृत अथात्‌ अथप्तहित वेद पठनेमे दन्डं मांहिमे किस करके 
बाक्षणपना होताहै यह निश्वय कह ॥ ७ ॥ युधिष्टिर बोग- 


भाषाटीकासमेत । (३०९. ) 
हे यश्च! सुन कुक स्वाध्याय शत बाह्ममपनामं कारण नहि 


वृत्त कारणे संशय नहीं ॥ < ॥ ब्राह्मणसे विरोषं कर वत्त 
रत करना नहा क्षणवत्तवाटा कहा हवई आर वृ चर हत इभा 
इत €7ह ॥ ९ ॥ परहनवाल एटनिवाढा अन्य शाष्कै सतक 
सब व्यक्तर्ना अमर्‌ मखह. जा क्रयाद्चूह्‌ वह्‌ प{डतह ॥३३०। 
चतुवदापि दुवत्तः सन श्ुद्रादतिस्व्यिते ॥ योभि 
होयश्ये दांतः स ब्राह्मण इति स्मतः ॥ ११॥ यक्ष 
उवाय-परियवचनवादी कि छभते विपुरितकाये- 
केरः किं रभते ॥ बहुमिञ्रकरः फिं रुभे पर्मैरतः 
किं रभते कथय ॥ ३२ ॥ युधिष्ठिर उवाच-प्रिथ- 
वचनवादी भियो भवति विभुङ्ितकायेकरोधिक 
जयति ॥ वहुमिभ्रकरः सुखं वस्ते यथ परतः 
स गतिं रभते ॥ ३३॥ यद्च उषाच्‌--को मोदते कि- 
मद्वयं कः पंथाः का च वार्तिका ॥ षद्‌ मे चतुर 
प्रश्रान्‌ मृता जीवतु बांधवाः ॥ १९ ॥ युधिष्ठिर 
उवच--पंचमेहनि षष्ठे वा शाके पचति स्वे ग्रहे । 
अनरणी चाप्रवासी च सवारिचर मोदते ॥ १९५.॥ ि 
अथ--चारवद पठ हृजापि इह उत्तवाछा नक्षण शद्रस्का 
नीचै. ज अथिर करतार भोर इद्रियोको दमन करताहै वह 
ब्राह्यण कह{ह ॥ ११ ॥ यश्च कहन समा--धरयवकचरन बठ्ब- 
वाड क्षा वंख्वाह्‌ दचारकर्‌ काय कृरनवटठवं कषा 
मिटा बहुतमित्र करनेवाटाने कया मिटताह धम॑मे रन हनि 


(११०) पृ्चदशमीता | 


क्या मिहताहि कह ॥ ३१२ ॥ युषिष्टिर बोला-भरियवचनं 
ठनेवाला परिय होता विचारकर कायं करनेवाडा अधिके 
जयको भरात्त होताहै बहत भित्र करनेवाखा सुखे वस्षताह जो 
धृमेमं रतै वह्‌ गतिक पराप्र होता ॥ २३ ॥ यक्ष कहने टगा- 
कोन आदम हे क्या आश्वयेहे क्या मागेहे कोन वाताहे चार 
्रशवाको कह मरे भाद जीवो ॥ 3 ४॥युषिष्ठिर्‌ बोटा-हे वारिचर 
पाचमें दिनि अथवा छ्टे दिनि जो अपना वरं शाक पकाताहि क्ण 
अथात्‌ क्जसे रहिते बह आनंदं हे इस प्रकार प्रवास अर्थात्‌ 
जने निमे रहितहे वह्‌ आनेदमं है शस ट्य कण आर प्रवाक्षको 
नही करता हृभा यह्च्छालानेसे संतुष्ट रहै ॥ १५ ॥ 
अहन्यहनि युतानि गच्छंतीह यमाख्यम्‌ ॥ शेषाः 
स्थावरमिच्छंति फिमाश्चय्येमतः परम्‌ ॥ ३६॥ 
तका{ऽप्रतिष्ठः तयो विभिन्ना नेको मुनियेस्य षच 
प्रपाणम्‌।वभस्य त्त्वं नहित अुहाया सहजन यन 
गतः सप॑थाः॥ १७ ॥ अस्मिन्महामोहमये कटाह 
मूयाधिना रातिदिविधनेन ॥ मासतेदर्वपरिषहनेन 
भूतान कारः पचतात वात्ता ३८॥ यक्ष उवाच 
न्यरख्यता म चतयात्रन्रा याथातस्य प्रतपं ॥ 
षुरुष त्वद व्वाह्याह यश्च सवधन नर२.॥३९॥ 
युधिष्ठिर उवाच-दिवं स्पृशति भामच श्ष्दं 
युण्यन कमणा ॥ यावत्स शब्दा भवाते तावत्पुरुष 
उश्यत्‌ ॥२०॥ 


भाषारीकासमेत । (११३१) 


अ्थ-रोज रोज प्राणी यमके स्थानो जिह गेष्रहे 
ठहना की इच्छा करत स्ते परे आश्रम्यं कयाहे शरीरके बि- 
नाशको जान प्राप्त हये भोगांकोत्ी व्याग शीघ प्रमा्थके लिये 
जतन करना ॥ ३६ ॥ तकं निणेयशरन्य हे श्रुतिभी आपसषमें 
विरसुड अर्थो कहती हं श्रतियोके व्याख्या करनेवे मुवि 
पी आपसते विरद अथेको कहनेहं धमेका तत्व गृफामं स्थित 
है जिसके महाजन गये वही मार्ह इसि अनंत धर्म 
शाश्च भादि वियाभोमं परिम कही केर बहुतजनसेमत पागंको 
भरात्त होना ॥ १७ ॥ यह संसार महामोहमय कटाहे सूर्थहप 
अपि दिनिरनि दधन महीना कतु करी हन्हसे काठ भा- 
गियोको पराता है यह वातै इसलिये भोगते हये भरी घ्री 
आदि विरस्थायी नहीं हं दस वाशते सव तफसे वेराग्यके आध- 
होना ॥ १८ ॥ यक्ष कने टगा- हे परंतप! तैनेषश्च यथाथ 
कहे ओर नो सप धनी मनुष्य ह उ्षको भव कह ॥ १९ ॥ 
युधिष्ठिर बोटखा--पविति कमंसे शब्द आकाश भरं पृश्वीकों 
स्पशतारै नवतक वह शब्द्‌ रहताहै वह पुरुष कहाताहे सकाम 
अथवा निष्काम पवित्र कर्मसे पथ्वीमें कीर्तिं शब्द्‌ रहै अथौत्‌ 
जवतक्‌ की तिंहो तवतक जीवताह पले दस लोकम्‌ पवं वासना- 
के अनरूप कर्मोको करता तहाभी सोपानकमसे निष्काम्‌ 
छटताहै ओर सकाम वासनाकी कासीसे अधिक बंधताहे २०॥ 


त्ये प्रियाप्रिये यस्य सुखदुःखे तथेव च ॥ अती- 
तानागते चोभे स वै धमधनी नरः ॥ २१ ॥ यत्ष 


(११२) पथदशमीता । 


उवाच-ग्याष्यातः पुरूपों राजन्यच्च पथय नर 
तस्पाच्वयक भरिण यच्छसि स जतत ॥रर। 
युवा उवाच रवम च एव तल्ला बहच्छड 
इवा7^थतः ॥ व्यूटारस्छा महावहइनङईखा यक्ष 
जीवतु ॥ २३ ॥ यक्ष उवाय-भियस्तेभीमपेनोय- 
पजेनोवः परायणम्‌ ॥ स कस्मात्रखो राजन्‌ साः 
प्नं नीवधिच्छति ॥२४॥ यत्य नामक्षदक्ेण दश्च 
स्यन्‌ प वमर्‌ ।' तुल्य त भामसुत्टन्य नख 
जीर्वषस्छ। क्र | २९ ॥ 
अर्थ-निरफ़े भियभप्रिय तुल्यं हं शखदु्ख तुस्य हं 
अतीत ओर अवगत तुल्य हों वह सवधनी मनुष्यह्‌ ॥ २१॥ 
यक्ष छहने छगा- हे राजन्‌ ! ब्वित्‌ पवधर्न, तने कहा तिस 
दिये भाह्योंम निक चह उप एकको जिवि ॥ २२॥ 
युधिष्टिर वोटा-श्याम, छाटनेत्रादाला उत्थित हज बडा शाल- 
वृक्षकी तरह रदी छतीवासा ओर रहाबाह रेस है यक्ष 
नकुठ जीवो ॥ २३ ॥ यक्ष कहने छमा-तेरेको भीमसेन पिय 
हे तक्षरे अजन परायण हे हे राजन्‌ ! किसवास्ते सापलहूप 
नकुटको जाना चाहता है॥ २४ ॥ दशहनार हसिर्थोका बल्वाख 
भीपको ठोड नरको जिवानेकी इच्छा करता हे ॥ २५ ॥ 


तथेनं मनुजाः ्रहभीमसेनं प्रियं तव ॥ 


अथ कनावुभवन्‌ सपत्न नावाभच्छप ॥ २६ 
यस्य बवट संद पाडकाः समुपासते ॥ 


भाषारीकाक्षमेत । (११३ ) 


अञ्न तमपाहाय नङ्कटं जीवमिच्छसि ॥ २७॥ 
युधिष्ठिर उवाच-धमे एव हतो हंति धमो रक्षति रक्षितः॥ 
तस्माद्धमे न स्यजापि मानो धमो इतोवधीत्‌ ॥ २८॥ 
आनृशंस्यं परो धेः परमाथ मे पतम्‌ ॥ 
आनृशंस्यं चिकीषांमि नद्ुखो यक्ष जीवतु ॥ २९॥ 
धमीटः सदा राजा इति मां मानवा विदुः ॥ 
स्वधम चरिष्यामि न कुलो यक्ष जीवतु ॥ ३० ॥ 
अथ--तेसे मनुष्य तेरे गामसेनको पिय कहते किस अनु- 
भवसे सापतनको जीवाना चाहतांहै ५ २६ ॥ जिसके बाहू 
बको सव पांडव सेवतेह उस अज्ञंनको छोड नकटको 
जीवानौ चाहताहै ॥ २७ ॥ युधिष्ठिरं बोखा--हवं हभ धमं 
नाशताहै रक्षित किया षम रक्षा करतहि विसये धर्मको नरं 
त्यामता हत किया धमं हमको मत मारो ॥ २८ ॥ आनृशंस्य 
अर्थात्‌ नरी विषमपना परम धर्मेहे सत्यसेभी उत्तम मानाहै 
आनृ्शस्य करना चाहताहू हे यश्च नकु जीवों ॥ २९ ॥ 
राजा धर्मशीरहै रेमे मुकं मनुष्य जानते अपना धर्मसे नहीं 
चठता हे यक्ष नकर जीवो ॥ ३० ॥ 
कुतीचैव तु पाद्री चद्रे भ्ये तु पितुमेम ॥ 
उभे सपुत्रे स्यातां वै इति मे धीयते मतिः ३१ ॥ 
यथा कृती तथा माद्री विशेषो नास्ति मे तयोः ॥ 
मातृभ्यां सममिच्छामि नखो यक्ष जीवतु ॥ ३२ ॥ 
यक्ष उाच-यस्य तेथोच कामाच आत्र्स्यं परं 
( 4 


(३१४) पृञ्चदशमीता | 


मतम्‌॥ तस्मात्ते भातरः सर्वे जीवतु भरतपषेभ ॥ ३३॥ 
इति युधिष्ठिरगीतायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
इत्येकादशं प्रकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 
अर्थ-मेरा पिताकी ती ओर मद्रीदो २ भाया इवे 
दोनों पुनोाटी र देसी मेरी बुद्धि ॥ ३१ ॥ जेसी कतीह 
तेसी माद्री उन दोनेमें मञ्ञे विशेष नीरे सातां सम चाह- 
ताहू हे यक्ष नट जीवो ॥ ३२॥ यक्ष कहने लगा-तेरे अथंसे 
ओर कामसे भवृर्शस्य परम मानाहे तिस कारणसे तेरे सव 
भार हे भरतष॑प ! जीवो ॥ ३३ ॥ 
यहां युषिष्िरमीतामे तीसरा अध्याय समाप हुआ ॥ ३ ॥ 
यहां ग्यारह्वा प्रकरण समाप हज ॥ 4३ ॥ 


वेशंपायन उवाच--ततस्ते यक्षवचनाददतिष्ठंत 
पांडवाः ॥ क्षुत्पिपासे च शवंषां क्षणेन व्यपगच्छ- 
ताम्‌ ॥ १॥ युधिष्ठिर उवाच-सरस्येकेन पादेन 
तिष्ठतभपरानितम्‌ ॥ प्रच्छामि को भवान्देवोनमे 
यक्षो मतो भवान्‌ ॥२॥ वसूनां वा भवानेको सद्रणा- 
मथवा भवान्‌ ॥ अथवा मरुतां श्रेष्ठो वची वाजि- 
द्रः ॥ ३॥ पम टि भरातर इमे सरक्षरातयोधि- 
नः ॥ तं योधं न प्रपर्यामि येन स्वे निपातिताः 
।॥ & ॥ संखं प्रतिप्रबुद्धानामिन्दरियाण्युषरक्षये ॥ 
स भवान्सुहदोस्माकमथवा नः पिता भवान्‌ ॥ ५ ॥ 


भाषारीकारसमेत | (१३५ } 


अथ-वेशंपायन कहते है -तदनेतर ये पांडव यक्चफे वचने 
खडेहये सबकी भख प्यास क्षणभरमे शति इई ॥ १ ॥ य॒थि- 
िर कहने टमगा--तलावमें एक पेरसे स्थित हअ अपराजित 
यक्षको आप कौन देव्‌ हो मँ पूछता ह आप यक्ष नहीं रै॥२॥ 
वसुभामं एक व हो अथवा रुदरोमे एक रुद्र हो अथवा मर्‌- 
तमं एक भरत हे अथवा इद्रे ॥ ३ ॥ लक्षयोदाभंसि 
` युद्ध करनेवाले मेरे भाई निने गिरादिपि उस थोद्धाको मे नक्षि 
देखता ॥ ४ ॥ नागे ह्यो इन्होकी द्रप सुखश्प दीखती 
ह आप हमारे मित्र हो अथवा हमारे पिता हो ॥ ५॥ 

यक्ष उवचि--अजह्‌ त जनकस्तत वमा घदुपराक्रम ॥ 

त्वा दिदृ्चुसप्रापतो षिदि सां भरतषभ ॥&॥ 

यशः सत्य द्मः चाचमाजव हरिचापटम्‌ ॥ 

दानं तपो ब्रह्मचयंमभित्येतास्तनवो मप ॥ ७॥ 

अर्िसा समता शान्तिस्तपः शोचममत्सरः॥ 

द्वाराण्येतानि मे विद्धि प्रियो द्यि सदा मम॥ ८॥ 

दिष्टया पचस रक्तोसि दिष्टया ते षट्पदी निता। 

द्वे पूरं मध्यमे देच देचान्ते सांपरायिके ॥ ९॥ 

धृमोहमिति भद्रं ते जिज्ञासुस्त्वामिरमतः॥ 

आनृशंस्येन तुष्टोस्मि व्र दास्यामि तेऽनव।॥ ३०॥ 

थे-दहेतात ह मृद्पराक्रम मँ तेरा पिता धर्मराज है तृष 

देखनेकी इच्छावाठा प्राप्त हुभा. हे भरतष्‌ | मुञ्चे जान ॥ द ॥ 
यश्‌ सत्य दम शोच भाजंव ही अचापल दान तप वक्षच 


(११६ ) पञ्चदशगीता । 
भरे शरीर है ॥ ७ ॥ अर्दा समता शांति तप शोच अमत्सर 


अर्थात्‌ दूसराका ताप सहना ये मेरे दार ह सषदामेरा त्र भरिथरै 
॥ < ॥ शत दांत उपरत तितिश् समाहित एसा होकर भा- 
तमाम भात्माको देखता है शम आदिमं पूवैपुण्यके वशे तू 
रक्त हे यह भद्र है काम कोध लोभ मोह मद्‌ मान ये छह पदतैने 
जीते है अथवा अशना पिपासा शोक मोह बुढापा मृत्यु पे 
, छह पद तेने जीते ह यह भद्रहै॥९॥ पैरा कल्याण होते 
धरम हूं तेरेको जाननेके दिये आया हं आनृशंस्य धमे प्रसन्न 
हज हं अव तुञ्ज वर दगा ॥ १० ॥ 
वृं वृणीष्व रजद्र दाताद्यस्मि तवानवं ॥ 
ये हि मे पुरुषा भक्ता न तेषामस्ति द्गेतिः॥ १३ ॥ 
युधिष्ठिर उाच-- अरणीसहितं यस्य प्रगो ह्यादाय 
गच्छति।तस्याय्यो न टुप्येरम्‌ प्रथमोस्तु वरो मम२ 
यक्ष उवाच अरणीसहितं ह्यस्य व्राह्णस्य तं मया । 
मुग्वेषृण कतय जज्ञसाथ तव प्रभा ॥ ३३ ॥ 
वैशंपायन उवाच-ददानीत्येव भगवानुत्तरं प्रत्य- 
पद्यत ॥ अन्यं वरय भद्रं ते व्रं त्वममरोपम ॥ १४॥ 
युधिष्ठिर उवाच-वषांणि द्वाद्शारण्ये योदशप 
स्थितम्‌ ॥ तत्र नो नाभिनानीयुवेसतो मतुनाः 
कचित्‌ ॥ १५ ॥ 
अथै-हे रनद वर माग हे अनध दंगा जो पुरुष मेरे भक 
उन्ही दुगेति नहीं होती ॥ ११ ॥ युधिष्ठिर कहने टगा-जिस्‌ 


भाषरीकासमेत । ( १३७ ) 


मुनिका अरणीकाष्टको मृग टेकर चटागया उसके अभि नष्ट नं 
हां प्रथम यह वर मुक्षेदो ॥ १२॥ यक्ष बोटा-बाह्वणका 
अरणी मृगे वेपसे हे भरणो ! तेरेको जाननेकी इच्छामे हे कतिष ! 
मने हया ॥ १३ ॥ वेशंपायन कहते देता रेसा भगवान्‌ उत्तर 
दतेभये „ है अमरोपम ] तेरा कल्याणो भन्प वरमा ॥ १४ ॥ 
युधिषिर कहने कगा--बारह वषं वनम रहे तेरहवां वषे उपस्थित 
होनेवाखाहे तहां वसतेहुभोको कोर्भी नरी जनि ॥ १५ ॥ 
वरापायन उवाच--ददनात्यव्‌ भगवादुत्तर्‌ प्रत्यपयत।॥ 
भूयश्ाश्रासयामास्र केतियं सत्यविक्रमम्‌ ॥ १६॥ 
यद्यपि स्वैन पण चारष्यथ पदहाममाम्‌ ॥ 
न वों विज्ञास्यते कंितिषुखकेषु भारत ॥ ३७॥ 
वृषं जयाोदशभिद्‌ मत्प्रसारल्डुसरूद्रदाः ॥ 
विराटनगरे गूढा अविज्ञाताशरिष्यथ ॥ १८॥ 
यद्रः संकल्पितं पं मनसा यस्य यादृशम्‌ ॥ 
तादशं तादशं सवे छंदतो धारयिष्यथ ॥ १९॥ 
रणासाहतं चद्‌ ब्राह्मणाय प्रयच्छत ॥ 
जज्ञासां मया हयतदाडइत प्मक्पणा॥२०॥ 
अथे-वेशंपायन कहतेह-देताहू यह उत्तर भेगवाच्‌ देतेभये 
सुत्यविक्रमवाठे युधिष्ठिरको फिर आश्वासित करतेभये ॥ 
॥ १६॥ जो अपना रपसेत्ी इस पृथिवीम विचरोगे तोभी तीन्‌ 
लोकम हे भारत । तुल्यं कोरैभी नहीं जानेमा ॥ ३७ ॥ इस 
तैरहं वषं मेरे प्रमादे हे कष्टदह्‌ ! विराटनगरम्‌ गढ हये भोर 


( ११८ ) पश्चदशगीतां । 


नहीं जनिहुये रहोगे ॥ १८ ॥ मनसे जिसको जेसा षप 
वांछित हो वेसा वेसा हप अपनी शच्छामे घारना ॥ १९ ॥ 
अरणीकाष् यह बा्षणको देना मृगका हपवाखा भने जाननेके 
दिये हराथा ॥ २० ॥ 
प्रवृणीष्वापरं सोम्य वरमिषं ददामिते॥. 
न तृप्यामि नरश्रेष्ठ प्रयच्छन्वे वरंस्तथा ॥ २१॥ 
तृतीयं गृह्यतां पु वरमप्रतिमं मरत्‌ ॥ 
त्वं हि मत्पभवो राजस्‌ षिदुर्थ मपांशजः ॥ २२.॥ 
युधिष्ठिर उाच-देवदेषो मया दृष्टो भवान्साक्षात्सना- 
तनः॥ ययं ददासि वा तुष्ठस्तं म्रहीष्याम्यहं पितः ॥ 
॥ २३॥ अनेयो रोभमोरौ च कोधं चाहं सदा विभो॥ 
दाने तपसि सत्येच मनो मे सततं भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
धमे उवाच-उपपञ्नो ुणेरतेः स्वभवेनासि पांडव ॥ 
भवान्‌ धमः पुनश्चैव यथोक्तं ते भविष्यति ॥ २५ ॥ 
अ्थ-हे सोम्यं अन्य वांछित वर मामि त॒जञे दगा हे नरश 
वरीको देता हभ मेँ तृप नहीं होता ॥ २१ ॥ हे पुत्र बहत 
उत्तम तीसरा वर माग हे राजन्‌ ! तू मेरेसे उपजा ओर विदुर 
मेरे अंशसे उपनाह ॥ २२ ॥ युधिष्ठिर कहने ठगा-साक्षाव्‌ 
देवदेव सनातन आप मेने देखे भरसचहो जिस वरको दोगे है 
पिता।वहीर्मे टुंगा ॥ २३ ॥ टो मोहओर कोध इन्हंको 


क क क 


सदा जीत हेषिभो ! दान तप ओर सत्यमे मेरा मन निरत 


भाषाटीकासमेत । (१३९ ) 


ह य 


रहे ॥ २४ ॥ धर्मं बोठा-हे पांडव स्वभावसेही इन गुणोकरकै 
र ९ ५ अ 


त्‌ संपन्नहेत्‌ धमंहे तेरा कहा होगा ॥ २५ ॥ 

वैशंपायन उवाच-इत्युक्त्वातदेषे धमो भगवो 
कृभावनः ॥ समेताः पांडवा्येव सुखसुप्ता मनस्विनः 

॥ २६॥ उपेत्य चाश्रमं वीराः सवे एव गतङ्कमाः॥ 
आप्रृणेयं ददो तस्मे व्राह्मणाय तपस्विने ॥ २७॥ 
इद्‌ समुत्थानसमागतं महतिपितुश पथस्य च कीति 
वधेनम्‌ ॥ पाठान्नरः स्याद्विनितेदियो दश्ची सषु 
पोः रातवषैभागभवेत्‌ ॥ २८ ॥ नचाप्यधमे न 
सुददविभेदने परस्वरारे परदारमराने॥ कदय्येभाषे न 
रमेन्मनः सद्‌ा वणां सदाख्यानमिदं विजानताम्‌ २९॥ 


न क 


इति युधिष्ठिरगीतायां चतुर्थोऽध्याथः ॥ ४॥ 
दाति द्वादशं प्रकरणम्‌ ॥ .१२॥ 


अर्थं-वेशंपायन कहते -रेसे कहकर लोकभावन भगवान्‌ 
धमे अंतधान हये सुखपूर्वक सोकं उठे सुंदर मनवाठे पांडव 
दके हां ॥ २६ ॥ ग्ानिसे रहिव हये वीर भाश्रमके प्राप्त 
हो अरणीकाष्टठ तपस्वी बाह्लणको देते भये ॥ २७ ॥ पिता 
प्रका बडा समागत यह आख्यान कीर्तिंको बदाताहै इसको 
पठताहूज मनुष्य जितेंद्रि दशी पुत्रपौ्रवाछा होकर 
१०० वषु परयत जीवताहे ॥ २८ ॥ इस आस्यानको सद 


जाननेवाटोंका मन अधमं मिचद्रोह परदव्य "हसना प्र 


(१२० ) प्चदशगीता | 


च्ीरेग ओर कदय्यंभाव दृन्होमं नहीं दमगता ॥ २९ 
यहां युधिष्ठिरमीतामें चौथा अध्याय समाप्त हुभा ॥ ४॥ 
इति भ्रीरोहितकम्रदेशान्तगेतवेरीध्रामनिवासिगोडवंशाव- 
तसविविषशाच्परमपंडित भीशिवसहायपृत्ररवि 
शािविरचितपचदशमीताभावदीपकभाषादीका- 
यां युधिष्ठिरगीता समाप्रा ॥ ६ ॥ 


यहां बारहवा प्रकरण समाप हा ॥ १२ ॥ 


अयथ वकमीता ॥ 


वैशंपायन उवाच-माकेण्डयमृषयो ब्राह्मणा यधि 
रथ पयेप्रच्छचृषिः केन दीवोयुरासीदरको माकै- 
णडयस्तु तान्शषवोदुवाच ॥ 9 ॥ महातपा दीषौ- 
युश्च बको राजषिनो्रकायां विचारणा ॥ २॥ 
एतच्छरत्वा तु कतेयो भात॒भिः पह भारत ॥ 
माकेण्डेयं पयेपृच्छद्धमरानो युधिष्ठिरः ॥ ३॥ 
बकदालभ्यो महात्मानो श्रूयेते चिरजीविनो ॥ 
सखायो देवराजस्य तावृषी छोकसंमितो ॥ ४ ॥ 
एतदिच्छामि भगवन्‌ वकराकसमागमम्‌ ॥ 
सुखदुःखसमायुक्तं तत्वेन कथयस्व मे ॥ ९॥ 
अब वकमीता कहते ॥ 
अर्थ--बहमविथासे रभ्य हुमा विरंजीपित्वभी दुःखसे मिभितंह 
इस ट्य विदेहकैवल्यदी शरे्रै इस षयि वकमीता करर 


पाषाटीकासमेत। ( १२१३ ) 


वैशंपायन कहतेह-माकेण्डेयनीको ऋषि बाह्मण ओर युधिष्ठिर 
पृते भये बकमुनि किस कारणस दीवायु हभ उन सर्वको 
माकण्डेय बोडे ॥ १ ॥ बहुत तप करनेवाखा वकरानरषि दीर्षा- 
यहे यह विचार नही करना ॥ २॥ रसे सुन भा्टयोंसहित 
कुतीका पुत्र धमेराज राजा युधिष्ठिर माकैण्डेयजीसे प्ता भया 
॥ ३ ॥ वकं ओर दालयये दोनों महात्मा चिरजीपि छने 
इदके मिज दोनों कषि टोकमं पितरह ॥ ४॥ हे भगवन्‌! 
वकं दका समागम सुननेंकी इच्छा कंरताहूं सुख दुःखे युत 
समागमको तत्वसे मेरे भति कह ॥ ५॥ 
माकेण्डयं उवाच-घृत्ते देवासुरे राजन्स॑म्रापे खेम- 
र्षणं ॥ जयाणामपि. सकानामद्रा सकाधिपा 
भवत्‌ ॥ & ॥ सम्यमषेति पजन्ये सुखंपद्‌ उत्त 
माः॥ निरामयास्तु धमिष्ठाः प्रजा धमेपराथणाः ॥ 
॥ ७॥ युदितय्च जनः सवैः स्वधमे सुव्यवस्थितः॥ 
ताः प्रना मुदिताः सवौ दषाबर्निषूदनः ॥ ८ ॥ 
ततस्तु मुदितो राजन्‌ देवराजः शतक्रतुः ॥ एेरा- 
वृतं समास्थाय ताः परयन्मुदिताः प्रजाः ॥ ९॥ 
आश्रमांश विचि नदीश विविधाः ञ्चभाः॥ 
नगराणि संमृद्धान खंटास्जनपद्‌स्तिथा ॥ १० ॥ 
जथ-माकंण्डेय कहतेहै-हे राजन्‌ ! देवदेत्योके ठोमहषंण 
युद्ध हुभा पीछे तीन ठोकोका स्वामी इद इभा ॥ ६ ॥ स- 


छ, @ = ॐ 


म्यक्‌ प्रकार दद वषेनेमं खेतीकी संपद उत्तम हद रोम्रहित 


( १२२ ) पञ्चदशमीता । 


अल्येत धर्मबाटी भौर धर्मपरायण रसे प्रजा हती ॥ ७ ॥ 
आनंदित हये सव जन अपने धर्मम स्थित थे आनंदित इई संपृणे 
प्रनाको देखकर दद ॥ ८ ॥ हे राजन्‌ देवराज इद एेरावत 
हस्तीषि बेट आनंदित इई उस प्रजाको देखतादुभा ॥ ९ ॥ 
दिवित्र आश्रमं अनेक प्रकारकी शुभ नदी समृद्ध नग्र अल्प 
प्रकारित॑ं माम भोर देश इन्दोंको देखता दुभा ॥ १० ॥ 
म्रनापाटनदक्षाश् नरद्रन्यमचारणः ॥ 
उदपानपरपावापातडामानि सयदहव ॥ ११.॥ 
ननान्रह्मसपाचारः सवितानि द्रनात्तम ॥ 
ततोवताय रम्याय प्रथ्न्या राजन्छत क्रतु ॥ १२॥ 
तञ रम्ये हिषे देशे बहुवृक्षप्रमाडरे ॥ 
पुवस्या दिशि रम्याया सघद्राभ्यश्चाव्रष ॥ १३ ॥ 
तचाश्रमपद्‌ं रम्यं मृगद्रजनिषेर्वेतम्‌ ॥ 
तथाश्रमपदे रम्ये बकं परयति देवराट्‌ ॥ ३४ ॥ 
वकस्तु दा देवेद्रं हदं प्रीतमनाभवत्‌ ॥ 
पादयास्नाषेदानेन फटमूटरथाचयत्‌ ॥ १५ ॥ 
अथ-प्रजाके पाटनेमें चतरहूप राजाभोको ओर धमचारी 
राजाभोको भोर जलाशय प्रपा बादडी ता्ाव सरोवर ॥ ११॥ 
ये सव अनेक प्रकारके अह्न समाचारवाठे बाह्णेसे सेवित 
हुयोको देख पीडे हेराजनच्‌ रमणीक पृथिवीम उतरकर ई 
॥ १२ ॥ तहां रमणीक पवित्र बहुत वृक्षोसे आकुट रष 
देशम रमणीक पूवं दशाम हेनृप समुदके समीप ॥ १२ ॥ 


्े 


भाषाटीकासहित । (१२३ ) 

मृग पक्षियोसे सेवित रमणीक आश्रम था तहं देवराज इद्र बककोः 
देखता भया ॥ १४ ॥ वकमुनिशी देवको देख बहत प्रीत- 
मनवाला हुभा परे पाय आसन अवदान फक ओर मृत 
पूजाया ॥ १५ ॥ 

सुखोपविष्ठो व्रदस्ततस्तु बटसूदनः ॥ 

ततः प्रश्रं बकं देव उवाच-जिदशेश्वरः ॥ १६ ॥ 

शातं वषषदख्राणि सुने जातस्य तेनव ॥ 

समाख्याहि मम ब्रह्मन्‌ कि दुःखं चिरजीविनाम्‌ ॥१७॥ 

वकं उवाच-अप्रियैः सह्‌ सेवासः परियेधापि विनाभवः॥ 

असद्धिः संप्रयोगश्च तहमं चिरनीषिनाम्‌ ॥ १८ ॥ 

पुजदारविनाशोच ज्ञातीनां सुदसमपि ॥ 

प्रेष्वापतते कृच किन॒ दुःखतरं ततः ॥ १९॥ 

नान्यडःखंतरं किंचिषोकेषु प्रतिभाति मे ॥ 

अर्थविरीनः पुरूषः परैः संपरिभूयते॥ २० ॥ 

अथं-पीछे वरको देनेवाल दद सुखपूवैक बेठ पीठे देवतो- 
क दश्वर ईद वकमुनिसे परश्च बोढा ॥१६॥ ह अनय । हे मुने 
तुस जनम दिये खख वषं हुये. हे बल्लन्‌ ! मेरभति कहं चिरजी- 
विर्योको क्या दुःखंहै ॥ ३७ ॥ बक बोखा-अप्रियोके संग 
वृ्तना भियोके संग नहीं वसना ओर दुषटोके सग युक्त रहना 
विरजीविर्योको वह दुश्व है ॥ १८ ॥ पचरद्धी ज्ञाति ओर 
भिका नाश श्म कष्टसे रहना शस्से परे अयत 
दुःख क्या हे ॥१९॥ संसारम जो धनसे रहित पुरुष धनवाङसे 


( १२४) पृश्चदशुगीता । 


तिरस्छत होताहै दृस्ते परे अन्य अत्यंत दुःख मुश्षे प्रती 
नही ह्येता ॥ २० ॥ 

अङखनां करे भावं कुरीनानां रक्षयम्‌ ॥ 

सेयोगं धिप्रयोगं च पर्यंति चिरजीविनः ॥ २१ ॥ 

अपि प्रत्यक्षमेषेतदेषदेव शतक्रतो ॥ 

सकुरानां समृद्धानां कथं कुरूिपयेयः॥ २२॥ 

देवदानवगेधवेमनुष्योरगराक्षसाः॥ 

प्राप्ति विषयों कित इःखतरं ततः ॥ २३॥ 

ठ नाता रयन्त्‌ र्‌ ष्कृटयवश्चानगाः ॥ 

आब्येदेरिद्रावमताः किमु दुःखतरं ततः ॥ २४॥ 

खोके वैधम्यमेतत्तु हर्यते बहुविस्तरम्‌ ॥ 

हीनज्ञानाथ हरयन्ते छिर्यन्ते प्राज्ञकोविदाः ॥ २५ ॥ 

थं-दुष्ट कलवारकि कुलका भरगाव ओर कुीनोफे कृल- 

का नाश सयोग आर विप्रयोग इन्होको चिरजीवी देखते ह ॥ २३॥ 
हे देवदेव । हे शतक्रतो ¡ यह भत्यक्षदी है अकर समृददोका 
कलका नाश हुमा ॥ २२॥ देव दानव गंधव मनुष्य सै 
राक्षस येभी विपरीतपनाको पाप होते ह तिस्से परे दुःख क्या 
है ॥ २३ ॥ कुर्म उतन् हरये दुष्ट कुखवाठकिं वशम भाप से- 
केर शको भाप हाते पनवाङे दरि््रोका अपमान करते है तिस्से 
अत्यन्त इमखक्याह॥ २४ ॥ संसारम बहत विस्तारवार 
यह वेधम्यं दीखता है हीनज्ञानवाठे आनंदित दीखते है ओर 
अत्यत पंडित शको प्राप रोते ॥ २५ ॥ 


भाषारीकासमेत । ( १२५ ) 
बहदुःखपरिङ्केशं मायुष्यमिह द्यते \ 


इन्द्र उवाच-पुनरेव महाभाग देवर्धिगणसेषित ॥२६॥ 

समाख्याहि मम ब्रह्मच किं सुखं चिरजीषिनाम्‌ ॥ 

वके उवाच-अष्रमे द्वादशे वापे शाकं यः पचते गृहै२७ 

छमित्राण्यनपाधिस्य किं वे सुखतरं ततः॥ 

य्राहानि न गण्यन्ते नेनमाहुमेहारनम्‌ ॥ २८ ॥ 

अपि शाकेपचानस्य सुखं वे मघवन्‌ गृहे ॥ 

अभितं स्वेन वीर्येण नाप्यपाित्य कचन ॥ २९ ॥ 

फटञ्ञकमपि श्रेयो भद्ध द्यकरपणे गहे ॥ 

प्रस्य तु ग्रहे भोः परिभूतस्य नित्यशः ॥ ३० ॥ 

अथे-वहुत दुःख ओर देशवाटा मनुष्यपना यहां दीखति 
ददर केने लमा-हे महाभाग! हे देवा्षिगणरेवित ! फिरही॥ २६॥ 
हे बह्मन्‌ 1 कह चिरजीवनेवार्छाको क्या सुख है-वक बोला - 
आठमें अथवा बारहमं दिन जो आपना घरमे शाक पएकाता है २७ 
कूमित्रोंको नहीं पराप्त होकर उस्से उत्तम सुख नहीं है जहां दिनि 
नही गिने जाते वह महाशन नहीं कहाता ॥ २८ ॥ हे मृघवनू । 
आपना पराक्रमसे अजित किया शाक किसीके भी आभित नहो 
कर घरमे पकनिवारेको सुख है ॥ २९ ॥ ऊपणरहित धरम 
फलशाकभी भोजन करना बहुत उत्तम हे दूसराके रमं नित्यप्रति 
तिरस्कत हृभको ॥ ३० ॥ 

सुमृष्मपि न श्रेयो विकल्पोयमतः सताम्‌ ॥ 

शधवत्कीराटपो यस्तु परात्र भोक्तभिच्छति ॥ ३१॥ 


( १२६ ) प््चदशमीता । 


धिगस्तु तस्यतद्धक्ते कुपणस्य दुरात्मनः ॥ 

यो द्वातिथिभतेभ्यः पित्रभ्य् द्विनोत्तमः॥ ३२॥ 

रिष्टान्यन्नानि यो शुक्ते कि सुखतरं ततः ॥ 

अतो सृष्ठतरं नान्यत्पूतं फिचिच्छतक्रता ॥ ३३ ॥ 

द्त्वा यस्त्तिधिभ्योषे युक्ते तेनेव नित्यश्चः॥ 

यावतोष्यधसः पिडानश्नातिं सततं द्विजः ॥ ३४ ॥ 

तावतां गोसद्नाणां फट्‌ रप्ति दायकः ॥ 

यदेनो योवनकृतं तत्सवं नर्यते धुवम्‌ ॥ ३५ ॥ _. 

अथं-सुदर मीठा भोजन भी बहत उत्तम नीं दस्र दिये 
सत्पुरुषोंको यह विकल्प हे कुताकी तरहं स्वाद केता इभा 
जो दृसरके अच्के भोजनकी इच्छा करतांहैे ॥ ३१ ॥ उस्‌ 
रपण दुरात्माका वह भोजनको धिकारह जो आपिथि भूत पितर 
दन्हंको देकर ॥ ३२ ॥ शेष रहे अन्को खाता हे ऽस्मे 
असत सुख क्याहि. हे शतक्रतो । उस्म पवित्र ओर अत्यंत मिष्ट 
अन्य नीहि ॥३३॥ जो नित्य अतिधिथोंको देकर उसी अचे 
भोजन करताहै वह्‌ द्विज नितने अन्नके भासोको खाति निर 
तर्‌ ॥ ३४ ॥ उतनेरी- हजार गोवोफे दानके फटकों 
प्रप्त होति जो जवानीमें किया पापे वंह सव निश्वय नष्ट 
होतार ॥ ३५ ॥ 

सदक्षिणस्य युक्तस्य दिनस्य तु करे गतम्‌ ॥ 

यद्वारि वारिणा सिचेत्तदयेनस्तरते क्षणात्‌ ॥ ३६ ॥ 

एताशथन्थाव्थे बहीः कथयित्वा कथाः ज्चुभाः ॥ 


पाषार्दीकारमेत । 


बकेन स॒ह देवेन्द्र आप्रच्छय दिवं गतः ॥ ३७ ॥ 
इति बकगीता समाप्ता ॥ ७ ॥ 
इति अयोदशं प्रकरणम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अर्थ-दक्षिणासदहित भोजन किये हुए बाह्मणके हाथमे 
प्राप्त हभ जो पानीहै उस पानीके कीटे रगनेसे वह पाप क्षण- 
भरमें नष्ट होजाताहे ॥ ३६ ॥ ये ओर अन्य वहृतसी शुभ क- 
था कहकर वकमुनिके साथ पालि बकरमुनिकी आज्ञारे ३ 
स्वर्गको गथा ॥ ३७ ॥ 

इति श्रीरोहिवकप्देशान्तमतवेशेध्रामनिवासिगोढवंशाव- 

तंसविविधशाश्चपरमषण्डितश्रीगिवसहायपुत्ररविदततशा- 

दिपिरवचितपचदशमगीतानावदीपकनाषदीकायां 
वकगीत समापा ॥ ७॥ 


यहां तेरहवां प्रकरण समाप्त हा ॥ १३ ॥ 


अथ पर्मव्याघगीता ॥ 
व्याप उवाच-विज्ञानाथे मतुष्याणां मनः पूष प्रवतेते॥ 
तत्प्राप्य कामं भजते कों च दविजसत्तम ॥ ३॥ 
ततस्तदथं यतते कमे चारभते महत्‌ ॥ 
दष्ठानां रूपगन्यानामभ्यासं च निषेषते ॥२॥ 
ततो रागः प्रभवति द्वेषश्च तदनन्तरम्‌ ॥ 
ततो रोभः प्रभवति मोहश्च तदनन्तरम्‌ ॥ २३॥ 


ततो खोभाभिभूतस्य रागद्रेषहतस्य च ॥ 


( १२८ ) पञ्चदशमीता । 


न्‌ धमे नायते बुद्धिव्याजाद्वमं केरोति च ॥ 
अष धमव्याधप गीतां कहते ॥ 
सूक्ष्म शरीरसेभी आत्माको पृथक्‌ करनेके शय 

दद्रियके नहीं जीतनेमें दोष कहतेह-व्याध बोरा महधकारमं 
विमान षटभादिको जानमेके लिपि षटके खिद्रसे बाहिर 
निकी दीपककी प्रभाक तरह बह्म विधमान रक्षां 
जाननेके लिय दंदियछिद्रके द्वारा बाहिर प्राप हभ तेजस मन 
प्रथम प्रवतत हीताहै वह पदि विज्ञनको पराह ज्ञात 
अर्थम काम, राग, कध, द्वेष इन्हको पजाह हे दिजसत्तम । 
॥ १ ॥ पीठे उसके िये जतन करतार महत्‌ कमका आर 
करतारै वाछितरूप मेधका अभ्यास करतहै ॥ २ ॥ पीछे 
राग होति पीछे दोष होताहे पीछे लोभ होताहै पीछे मोह 
होताहे ॥ ३ ॥ पीछे टोभसे पिरस्छतव ओर रागद्रेषसे हत 
हुभाके धर्मे युद्धि नही उपजती देशरसे धरमंको करताहै ॥ ४ ॥ 

व्यानेन चरते.धमेपथं व्याजेन रोचते ॥ 

व्याजेन सिध्यमानेषु नेषु द्विजसत्तम ॥ ५ ॥ 

तमरैव रमते बुद्धिस्ततः पापं चिकीषति ॥ 

सुहद्विवोयंमाणश्च पडते द्विजोत्तम ॥ & ॥ 

उत्तर चतसवद्न अवात्यश्चातयाजतम्‌॥ 

सधमेश्िषिधस्तस्य वतेते रागदोषजः ॥ ७ ॥ 

पापं चितयते चेव त्रषीति च करोति च ॥ 

तस्याधमेपरवत्तस्य यणा नश्यन्ति साधवः ॥ ८ ॥ 


भाषारीकासमेत । (१२९ ) 


भ क 


अथ-ऊरिरपनासे. धमं करताहै रिटपनासे धन क- 
माता कपटसे सिष्यमान हये धनम हे दिजसत्तम ॥ ५ ॥ 
तहांही बुद्धिरमण होती पीठे पाप करकी इच्छा करता 
है मित्र ओर पंडित निवारणभी करतेह परु नहीं मानता हे 
हिजोत्तम । ॥ ६ ॥ में अरेगहू मे उदासीनहूं रसे पदको शम्‌ 
आदिसे शून्यहृभा कहता असेगपनाको शब्दसेदी द्खिातहि 
उसके रागदोषसे उपना तीन प्रकारफा अधमं वर्तताहि ॥ 
॥ ७ ॥ प्पकोही चितवन करति कतार ओर करतारै 
अधर्मे पवत्त हुक उकषके शमआदि गुण न्ट होजतिंहै ॥८॥ 

एकारे मित्वं भजंते पपकम्मिणः॥ 

सतेन दुःखमाप्रोति प्रज च विपद्यते ॥ ९॥ 

पापात्मा भवति ह्येवं धमर तु मे शृणु ॥ 

यस्तवेतान्प्रज्तया दोषान्पूषेमेवा नु पयाति ॥ १० ॥ 
कुशः सुखदुःखेषु साधूप्युपसेवते ॥ 

तस्य्‌ साधुसमारभदुद्धिधरमु राजते ॥ १३ ॥ 

द्‌ ववश्व जगत्स्देपजस्य चाप नत्यश्चः ॥ 

महाभूतात्मकं ब्रह्म नातः परतरं भषेत्‌ ॥ १२ ॥ 

अथं-अपना सरीखासे मित्रता करताहै उसको पापक्मंवाठे 
सेवते उस करके वह दुःखको प्रपत होति ओर प्रलोकमे 
जाकर दुःखित होतार ॥ ९॥ शस प्रकार परपात्मा होजाताहै 
मेरेसे धर्म भको सुन इन दोषंको बुद्धिस पदरेही देखताहै ॥ 
॥ १० ॥ वह्‌ सुखदुःखोमिं कुशे ओर सधूर्भोको सेवताहै 


(३३०) पश्चदशमीता । 


इसकी साधुके समागमसे धमेमिं बुदि प्रकाशित तोतीहे ॥३१॥ 
यह प्रत्यक्षादि प्रमाणसे सिद्ध संपृणं स्थावरजंगम संसार 
अजय्य अर्थात्‌ कर्मसे खये सब भकारसे यह संपृणं आत्माहै 
शंके परशृ्वेधयाजी सब ठोकोंको जीतताहै कमं जय्यत्व 
जगतरको कैसे सुनाहै इस सिय कहता तिषिध परिच्छेदशन्य 
वस्तु ब्रह्न आकाश आदि महाभूत जीव ओर आनेदशटप दैश्वर 
एतत्‌ जितयात्मकै ॥ १२ ॥ 
त्रासम्‌ ८१।प१-स१९५ रगसन्येय तनसन्य्‌ चय।त- 
थम्‌ ॥ गुणांस्तत्वेन मे ब्रूहि यथावदिह पृच्छतः ॥ 
॥ १३॥ व्याध उवाच-ईंत ते कथयिष्यामि यन्मां 
त्वं परिपच्छसि ॥ एषांगुणान्‌ पृथक्त्वेन निबोध 
गदतो मम॥१९॥मोदात्मके तमस्तेषां रज एषां भ्रब- 
तकम्‌ ॥ प्रकादवहुरत्वाच्च सत्वं ज्याय इदोच्यते 
॥ ३५ ॥ अविद्याबहुखो मूढः स्वप्रशीरो विचे- 
तनः॥ दुडेषीकस्ततोध्यस्तः सक्रोधस्तामसोऽङसः ॥ 
अथे--बाह्मण कहने टगा-सत्व रन ओर तमके यथाथ गृणोंको 
तेत्वसे पछनेवाला मुक्ञसे यथायोग्य कह ॥ १३ ॥ व्याधं 
बोला-जो तू मृ पताह सेदहै कहूगा इन्दोंके गुणोंको अख्ग२ 
जान ॥ १४ ॥ उन्हमे तम मोहटपहे रन इन्होंको प्रवृत्त 
करताहै भ्रकाशके वहुटतास्े सत्व अत्यंत उत्तमेहे ॥ १५ ॥ 
बहुत भवियावालाहो मूढहो बहुत शयन करताहो विषेतन ` 


भाषारीकासमेत-। (१३१ ) 


क, (दे श 


दष्ट इंदरियोवारा हो अंधेरे युतहौ कोधीहो ओर आटस्यवारा 
हो ये छक्षण तमोगुणीके र ॥ २६ ॥ 
प्रृत्तवाक्यो म॑त्रीच यो नराग्योऽनसूयकः॥ 
विधित्समानो विप्रषे स्तम्धो मानी स राजसः॥ १७॥ 
प्रकाङबहुखो धीरो निर्िधिस्सोऽनसुयकः ॥ 
अक्रोधनो नरो धीमाच्‌ दिश्चेव स्र सातिकः ॥ ३८ ॥ 
इति धमेव्याधगीता समाप्ता ॥ ८ ॥ 
इति चतुदैशं प्रकरणम्‌ ॥ १४॥ 
अथ-वाक्य कहनेको प्रवहो मंत्री हो नरो प्रभानही प- 
राथादोषको न देखता हो विशेष वृष्णावाछे हो ममस्कार आदि 
नहीं करता हो ओर महत्वको अभिमानवाडा हो ये रक्षण रजो 
गुणीके ह ॥ १७ ॥ बहुत प्रकाशवाखा हो धीर हो वृष्णासे 
रहित हो पराये दोषको नरं देखताहो कोधी नहो बुद्धिमानहो 
इदरिर्याको दमन करनेवाखह ये ठक्षण सृत्वगुणीके ₹ ॥ ३८॥ 
इति भीरोहितकमदेशान्तगैतवेरीप्रामनिवासिगोडवशा- 
वतंसविविधशास्परमपंडितभीशिवसहायपुजरवि- 
दत्तशाधिविरचितपंचदशमीतानावदीपकभाषा- 
रीका्यांधमम्पाधगीता समाप्ता ॥ ८ ॥ 


यहां चोदहवां भ्रकरण समाप हृभा ॥ १४ ॥ 


अथ श्रीकृष्णगीता ॥ 
ओभगवानुवाच-अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावा- 


(१३२) पञचदशगीता । 


दां भाषसे ॥ गतासूनगतासरंथ नानुशोचन्ति प 
ण्डिताः॥ १॥ । 
अब श्रीकष्णगीता कहते हे ॥ 

अर्थ-अैनको देहके नाशम आत्माका नाश होना ओरं 
अपना युद्धधरममे अधर्म होना ये दो मोह ह तिन्होमे पहटाको बह्ल- 
वियाके वीम श्लोको दूर करते हुये श्रीभगवान्‌ बोके जीवापेतं 
किदं त्रिथतै-नजीवो प्रियते यह श्रति है इसका यह अर्थं हे 
जीवसे रहितं शरीर निश्वथ मरता है जीव नहीं मरता देह आदि 
उपापिके नाशम आकाशकी तरह नाशसे रहितपना करके अ- 
शोचनीय भीष्मादिको शोचता भया अर्थात्‌ कैसे मनेय 
भीष्म आदि मारने उचित हे अथवा उन्होके किना कैसे जीडंगा 
यह्‌ शोक करता भय] इसप्रकार मूढभी तर अज्ञावाद अधीत 
देहसे अन्य आत्माकां जाननेवालांके वच्नोको कहता है परंतु 
बुद्धिमान्‌ न हे तहं कारणगतप्राणवाले देहोंको पण्डित नहीं 
शोचते किंतु जठरी ई इसकरके भाणरी वांछित र भर 
देहं नहीं तिसकारणसे देहके नाशम आत्मनाशको मानता हभा 
मूसही हे ॥ १॥ 

नत्वेवाहं जातु नासं नत्वं नमे जनाधिपाः । 

न्‌ चेव न्‌ भविष्यामः सवं वयमतः परम्‌ ॥२॥ 

अथं-शंकाह दहसे अन्यभी देहके नाशसे नष्टहो जावो कोशके 

नाशसे कोशकारकी तरह तहां कहते त्‌ मँ ये सब अनादि भनं- 
तहँ कचित्‌ मेँ नरीं हुवा यह नहीं किंतु हीह तेसे त नह 


भाषाटीकासमेत । (१३३) 


कषः अ 


हुभा यह नही इभदीहै ये सव राजान हुये यह नहीं किंतु 
इयेहीह रस्ते परे हम सव नीं हग यह नही कितु रहोव्हीगि यहां 
सुक्ष्म शरीरविरिष्ट आत्माको नित्यत्व साधित किया ॥ २॥ 

देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कोमारं योवनं नरा ॥ 

तथा दहन्तरप्राततवर्स्तन्न नश्रुद्यात ॥ ३॥ 

अथे-जो एसेदीह तोभी इ देहके विथोगसे उपजा शोक होता- 

दहे इस प्रकार शंका कर कहते स्थक ओर सूक्ष्म शरीरगा 
देही अथात्‌ चिदात्माहे उसका स्थृढ शरीरम कमारभाईि 
अक्स्थावोके विषे देहभेदभीहै मे अकेखारी बाटक था अव 
वद्ध हूं एसेहे इसी भकार अन्य देहकी ्राफिभी होतीहै अथौव 
जेसे एकी स्थ॒ट शरीरको मारणञादि अवस्था मेदसे अनेक 
हपवालाहै रसे नित्यभी दिगशरीर देव मनुष्य पशु पक्षि आदि 
अवस्थाके भेदे अनेकं प्रकारका है उक्त न्यायसे स्थटकी 
तरह सृक्ष्मशरीरसेभी आत्मा पथङ्है एसे शोकओदि धर्मवाला 
टिंगशरीरसे भिच्चहूप तुद्चको दृष्टवियोगज शोकभी युक्त नहे 
इसी कारणसे उस विषयं धीर मोहको नरह प्राप्त होता अभि 
मानवाङे शोक मोह दोनों देहके अभिमान भोर त्थागनेसे धीरकों 
नही बाधते इस दिये तूभी धीरहो ॥ ३ ॥ 

माजास्पशास्तु कोतिय शीतोष्णसुखदुःखदाः ॥ 

जआगमापायिनोऽनित्यस्तांसितितिक्षस्व भारत ॥ 

॥ 8 ॥ यं हिन व्यथयेत्येते पुरुषं पुरुषषभ ॥ 

समदुःखसुखं धीरं सोपृतत्वाथ कल्पते ॥ ५॥ 


( १३९ ) पञ्चदशगीता । 


अ्थ-टिगशरीरसे आत्मा अन्य माना जवेगा तो मेँ दुःखीहू 

इत्यादि अनुभवसे दुःखादि धर्मका आश्रयत्व दुर्वार तिस्ते 
भीष्मआदि बेधुवर्ैके नाशम दुःखका संभव होतार एसी शंका 
कर कहते हे कौतिय।रंदि्योकी व्॒तियङि स्पशं शीत उष्ण सुख 
ओर दुःखको देते आगमापायीर ओर अनित्य देभारत 
इरन्हफो सह अथात्‌ स्वपकी तरह आत्मामं दुःखकी भरती- 
तिमे इष्टविपोगसे उपजी भरातिको सह ॥ ४ ॥ सहनेका एल 
कते येही पर्थोक्त मारके स्पशे जिसको जाग्रत्‌ स्वम पुषुततिमे 
नहीं पीडित करतें समान दुःख पुखवालाको हे पुरुषषभ ! वहु 
मोक्षे योग्यंहे ॥ ५॥ 

नास्ततो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ॥ 

उभयोरपि हषोन्तस्त्वनयोस्तत्वदरिभिः ॥ ६॥ 

अथे-शंकाह मि समाधि आदिमिं त्यक्त उपाधिवाख आ 
त्माको समान इख होभी सक्ताहै, परंतु उपाधिस्तहित दशाम 
तपर हभ टोहाका मोखा जलाताहै उसकी तरह उसको दुःखिपना 
दरवारहे इसदिये कहतेरै भमाता आदि मूल अज्ञानसे चिदात्मा 
कल्पित हँ मूखभज्ञानकी भत्मज्ञानसे निवर्त होनेमें कारण- 
के अभावसे प्रमाताभारिकी उत्पतति नही होती इसलिये ज्ञानसे 
मोक्ष होताहै शंका अप्रतीतिमात्से भमाता आदि मिथ्या 
इदं तो सुप्तिभािमें आत्माकोधी अप्रतीतिसे मिथ्यापएन होगा 
इसटिये कहते सद्स्तुका अभाव कती नहीं रीता क्योकि 
सुखसे मने शयन किया कुषभी नही जाना देसे उठनेमे परामर्शं 


भाषाटीकासमेत । ( १३५ ) 


दीखता उसका अनुभवके विना उन्होको परामशंका असभव 
होने इसलिये सच्रको असख नीरे शकि सवर्प आका- 
शआदिकिापी करिक देश ओर कामे अक्नाव यथपि नही 
हे तथापि सत्रप परमाणुका देशातस्म अभावहे इसदियि 
कहते ह इन दोनांको याथास््थ तत्वदर्भिंयेनि देखि जसे स्वममें 
आकाशादि नित्यत्व ओर अनित्यत्व सत्यत्व ओर असत्यत्वं 
आदि धसे निधित हूयेभी प्रबोधनसे बाधित होतेह तैसे जाध- 
तमे देखेहयेभी ते तत्वज्ञानसे बाधित होतेह एेसे सतको 
जाननेसे असवके नाशसे मोक्षसिदधहे ॥ ६ ॥ 

अविनाशि त॒ तद्दधि येन सवेमिदं ततम्‌ ॥ 

विनाशमभ्ययस्यास्य न कथित्कतेपरेति ॥ ७॥ 

अथं-जिसका अभाव नहीं है उस सवके होनेमे क्या प्रमाण 
है रेसी शंका कर कते निस सतकरंके यह भकाशआदि 
संपूण व्यापहै सत्‌ अविनाशी जानना यह अर्थं हे पूवं भव्स्था- 
का पारेत्याग यहां पिनाश माना मारी पिंडे आकारकों 
त्यागकर धट बनजाताह यह विकारे, परंतु ब्रह रेसा नहीं है 
किंतु विकाररहितंहे सतक अविनाशित्वरै विनाशे हेतुके 
अभावसे इसलिये कहते ह भविनाशिका नाश करनेो कोदभी 
समर्थं नर्हहि ॥ ७ ॥ 

अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ॥ 

अनारिनोऽप्रमेयस्य तस्मायुद्धयस्व भारत ॥ ८ ॥ 

अ्थ-दसपकार सत॒ आत्मा नित्यहै असत्‌ देह आदि 
अनित्ये इस उक्तको कहतेहूये शीरप्ण युद्ध करनेको तेथ्यार 


१३६ पञ्चदशगीता । 


करतेह यथपि असद शष देहींका तीन काठमेभी सत्व नहह यह 
परमाथेरष्टिसे कहा है तथापि उस दष्टिको नदीं भाप्त होता हुभा 
नरकाद भयको भ नृरुध्यमानके व्यवहारके अभिप्राये 
निय अनिका विभागको भरात्त ही देहंका अन्तवच कहाता 
हे इषि नित्य शरीरी अनाशी ओर अभमेय एसा आत्मके 
ये देह अन्तवारे केह तिस कारणसे हे भारत युद्ध कर ॥ ८ ॥ 

य्‌ एनं वोत्ति इन्तार यन्न मन्यतं दतम्‌ ॥ 

उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ ९॥ 

अथं-जो ताकिंकञदि दस आत्माको इता अथात हनन 
करिथाका कतां मानता जो चावाकभादि इस आत्माको इनन- 
कियाका कमेभूत मानतारै वे दोनोभी आत्मतत्वको नहीं जानते 
निस्से यह न मारताहे ओंरन मरताहे जैसे रोहाके पिंडमें 
अभिके संबंधसेही दग्धत्वहे स्वभावसे नरीह दसी प्रकार प्रमाता 
आकि उदयके समान नियमसे कतेत्वमात्रा आदिका धमं 
हीरे भर आत्माका धमं नहे आत्मामं कतृत्वपरततिभी 
मात्रा आदिक सवंधसेरी हे इसटिये मात्राभादिम विरिष्टकारी 
वेधे केवटका नहीं ॥ ९ ॥ 

न नायते प्रियते वाकदाचिन्नायं भूत्वा भविताषान 

भूयः ॥ अजो नेस्यः शश्तोऽयं पुराणो न हन्यते 

हन्यमान अरर ॥ १०॥ 
_ अथ यह आत्मा कभी्ी नहीं नया उ पजताहै न म्रताहे 
हीकरही होगा स्थित हकर नष्ट नही होता यह्‌ अजन्मा नित्यहै 
शाश्वतं पुराणे हन्यमान शरीरमं यह्‌ नष्ट नहीं होता ॥ १०॥ 


भाषादीकासमेत । (१३७ ) 


वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमनमम्ययम्‌ ॥ 

कथं स॒ पुरुषः पाथं कं वातयति हन्ति कम्‌ ॥ ११॥ 

अथं-अविनाशी भजन्मा ओर अव्यय अर्थात्‌ अपरिणामी 
दसा भात्माको जो पुरुष जाने वह किसको मरवाताहै ओर 
किसको मारताहे अथात्‌ किंसीकोती नहीं क्योकि द्वैते 
अभावसे ॥ ११ ॥ 

वार्तासि नीणानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽ 

पराणि ॥ तथा शरीराणि विहाय जीणोन्यन्यानि 

सेयाति नवानि देदी ॥ ३२॥ 

अ्थं-जेसे मनुष्य पुराने वराको यागकर अन्य नवीनवशो- 
को धारतांहै तेस प्राने शसीरोफो त्याग देही नये शरीक 
भाप्त होताहै वञ्चके नाश देवदत्ते नाशको मानताहुभकी 
तरह तभी देहके नाशसे आत्मनाशको मानता इसलिये 
अत्यंत मृदहै ॥ १२ ॥ 

नैनं छिन्दन्ति शसखाणि नैनं दहाति पावकः ॥ 

न चैनं @दयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ ३३॥ 

अर्थ--दस देदीको शच्च नदीं कादसक्ते क्योंकि अस्थूटपनासे 
इसको अभि नहीं जला सक्ता क्योंकि नहीं अणुपनासे इसको 
पानी नहीं डवोक्ते क्योकि अस्पशेपनासे इसका वायु नहीं 
पएुखाय सक्ता क्यांफि नदीं स्नेहपनासे ॥ १३ ॥ 

अच्छेद्योयमदाद्योयमङ्ेयोऽशोष्य एवच ॥ 

नित्यः सवेगतः स्थाणुरचरोयं सनातनः ॥ १४ ॥ 


( १३८ ) पश्चदशगीता । 


अ्थं-यह देही अच्छेय हे अशाद्य है अङ्केय है भर अशौः 
प्य्‌ है नित्य है सर्वगत हे स्थाणु है अचल है ओर सनातने १४ 

अव्यक्तोयमचिन्त्योयमविकार्योययुच्यते ॥ 

तस्मादेवं विदित्वैनं नाठशोचितमरेसि ॥ १९५ ॥ 

अ्थ-पह्‌ अव्यक्त है यह अर्चित है यह अविकार्य कहाता 

हे ति कारणसे इष आत्माको जान त्‌ शोच करनेकों योग्य नहीं 
हे 'तरतिशोकमात्मवित्‌' इस श्रुतिका यह भथ हे आत्मज्ञानी 
शोकको तिरता है इसवियि आत्मज्ञानी होकर वंधुवियोगसे 
उपजा शोक मत करे ॥ १५ ॥ 

अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ ॥ 

तथापि त्वं महाबाहो नेनं शोचिठमरसि ॥ १६ ॥ 

अथे-निवयजात अथोत्‌ नियमसे जन्मता है चार्वीकका 
पक्ष है सने काटमें जन्मता है यह्‌ ्षणिकविज्ञानवादीका पश्च 
हे अपूप देह ओर दंदियके सम्बन्धसे जन्मता है यह तार्किक 
आदिका पक्ष है इन तीनों पक्षोमेभी शोकयुक्त नहीं हे. हे महा- 
बाहौ । तू शोकके योग्य नहीं है ॥ १६ ॥ 

जातस्य हि धुवो म॒त्युधुंवं जन्म मृतस्य च ॥ 

तस्मादपरिदहार्यथं नत्वं सोचित॒मरैसि ॥ १७ ॥ 

अथं-शोकके योग्य नहीं है इसमें हेतु कहते ई जन्माहुभा- 
का मृत्यु निश्वय है ओर मराहुभाका जन्म निश्वय है तिसका- 
रणसे मरणाख्य अथमे तू शोकके योग्य नीं है अथोव्‌ तेरा 
उयागके विनाभी मरना आवश्यके ॥ १७ ॥ 

अव्यक्तादीनि श्रताने व्यक्तमध्यानि भारत ॥ 


भाषारीकसमेत्‌ । (३१३९ ) 


अव्यक्तनिधनान्येव तर का परिदेवना ॥१८॥ 

अथे-ययपरि आत्माकों अशोच्यत्वहे तथापि इष्ट देहके 
विनाशसे उपजा शोक होताहीहै एसी शंकाकर कारणसहिव 
दह आदिक मिथ्यापना साधन करते ह रत अर्थात आकाश 
आदि ओर उन्हांफे विकारसे उपने भमनष्यआदि अव्यक्त 
अथात्‌ अज्ञानहे आदि जिन्हके, अज्ञाने मध्य जिन्होके, 
ओर अज्ञानमे है मरण निन्हंका रसेहे इस प्रकारके विषयमं 
परिदेवना अथात्‌ विलाप करना उचित नरीह ॥ १८ ॥ 

आब्धयेवत्पर्यति कथिदेनमाश्चय्येवद्रदति तथे 

व्‌ चान्यः ॥ आश्येवचचेनमन्यः शृणोति अत्वाप्ये 

नं वेद्‌ नचेव कथित्‌ ॥ १९॥ 

अथं-कादैक आत्मतत्वज्ञाता अतीतानंतर श्टोकमें कहा 
भूतप्रामकों आश्चयं अथात्‌ अद्ुतस्वम माया ईदनालकी 
तरह देखताहै कोक ज्ञाता सत्व ओर असवसे इसको कह्‌- 
ताहे कोक ज्ञाता इस भ्रपचको आश्व्थकी तरह सुनताहै 
फदैक ज्ञाता इस प्रपंचको सुनकरभी नरी जानता इस लिपि 
आत्मा दुर्विज्ञेयहे उस्तको जाननेके टिये जतनकर ॥ ३९ ॥ 

देही नित्यमवध्योयं दहे सवस्य भारत ॥ 

तस्मात्सवाणि भूतानि नत्वं शोचितुमहेपि ॥२०॥ 

अथे-हे भारत ! सवके देहम देही नित्य अवध्य 
तिस्कारणसे तू सव प्राणियाका शोक करनेको योग्य नर्हीह 
अनका देहम आत्मबुदधिरूप निवारण किया ॥ २० ॥ 

स्वधमंमपि चवक्ष्य न षिकंप्रितुमहेि ॥ 


(१४० ) प्चदशगीता । 


धम्यांदि युद्धाच्छरेयोऽन्यतक्षभियस्य न विदयते ॥ २१॥ 
अर्थ-अव अर्जनका स्वधर्मयद्धमं अधमेबुदधिरूप मोहको 
निवारण करते हे अजन ! क्षजियका युद्ध करना धमेहे इसको 
देख त्‌ कंपके योग्य नहह क्यांकि क्षभियको युद्धसे अन्य 
कोरी कमं अत्यंत उत्तम नरीह षुख दुख छत अटज 
जय प्राजय इन्हंको समान नान राग भोर देष नहीं कर 
केवट मेरा ध्रै यह मानकर युद्ध कर एसे करनेमें त्‌ पापको 
नहीं भाप होषेमा जो राज्यके रोभसे मि्ोंको मारताहै उसको 
पाप ठगताही हे ॥ २१ ॥ 
इति श्रीकृष्णगीता समाप्ता ॥ ९॥ 
इ [त पचदश् प्रकरणम्‌ ॥ ३९॥ 
इति शरीरोहितकपदेशान्तगेत वेरीग्रामनिवासिगाडवंशाव- 
तंप्षविविधशाच्परमपण्डितश्रीभिवसहायपत्रविश्त- 
शाशिविरचितपंचदशगीताभावदीपकभाषा- 
टीकायां श्रीकृष्णगीता समाप्ता ॥ ९ ॥ 
यहां पद्रहुवां प्रकरण समाप्त हभ ॥ १५ ॥ 
इति पंचद्श्षगीताभन्थः ॥ 
यहां पचदशगीता्रथ समाप्त हुआ ॥ 





पुस्तक मिख्नका विकाना- 
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